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मजहरुल हक 


आधुनिक भारत के निर्माः 


मजहरुल हक: 


डॉ० कयामुद्दीन अहमद 
डॉ० जटाशंकर झा 


प्रकाशन विभाग 
” सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय 
है भारत सरकार 


म्राषाद 7906 (2 जुलाई 7984 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंद्वालय, भारत सरकार, 
पटियाला हाउस, नई दिलली-000 द्वारा प्रकाशित । 


विक्रय केद्ध (2) प्रकाशन विभाग 

(2 सुपर बजार (दूसरों मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्‍ली-0007 
(2 कामस हाउस, करोम भाई रोड, बालार्ड पायर, बम्बई-600038 
(0 8, एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 

(2 एल्०एल०ए० आडीटोरियम, 736 अन्वासले, मंद्रास-600002 

(3 विहार राज्य सहकारी, धेक बिल्डिग, अशोक राजपय, पटना-800004 
() निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, त़िवेन्द्रम-695008 


(2 9 शी० स्टेशन रोड, लखनऊ-22600॥ 7 
(2 स्टेट जाकिसोनिकल स्यूजियम बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन, हैदरादाद-500004 
४४ + का 


प्रबन्धक, भारत सरकार मुदणालय, रिग टोड़, साया पुरी, महू दल्लो दाश मुद्रित 


पुस्तकमाला के विषय में 


इस पुस्तकमाला का उद्देश्य, बतंमान और भावी परीढियों के लिए, 
भारत के उन स्वतामधन्य पुत्रों और पुत्तियों के संधर्षों और उपलब्धियों 
को गाया को लेखबद्ध करना है, णो हमारे राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति में प्रमुख सहायक सिद्ध हुए हैं । कुछ अपवादों को छोड़कर, 
ऐसी प्रामाणिक जीवन गाथायें उपलब्ध नही हैं । 


इन जीवनियों को, विपय की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यवितयों 
से, सरल भाषा में लिखवा कर छोटी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करने 
की योजन। बनायी गयी है | इनमें लब्धप्रतिष्ठत नेताओं के जीवन और 
क्रियाकलाप का तथा उतके समय का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । 
इनका उद्देश्य न तो विस्तृत अध्ययन के लिए सामग्री प्रस्तुत करना है 
और न अधिक विस्तृत जीवनियों का स्थान लेता है । 


इन जीवनियों के लिखने का काम विभिन्न व्यक्तियों को सौपना पड़ा 
है ॥ इसलिए जीवनियों को कालक्रमानुसार प्रकाशित करना संभव नहीं 
हो सका । फिर भी, यह आशा है कि कुछ ही समय के अन्दर, समस्त 
सब्धप्रतिष्ठत राष्ट्रीय नेताओ की जीवनियां इस पुस्तकमालो में आ जायेंगी। 


श्री आर० आर० दिवाकर पुस्तकमाला के प्रधान सम्पादक हैं । 


(गा) 


आमुख 


मजहईल हक की जोवनो एक सम्पन्न, पश्चिमी संस्कृति में ढले, 
सरकारी अधिकारी और बैरिस्टर से एक समपित स्वतन्त्रता सेनानों और 
एक महान्‌ सत्य।ग्रही के रूप में बदलने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करतो 
है । यह दिखाती है कि उनका क्रमिक विकास केवल इसी अ्थे में नहीं 
हुआ कि उनकी गतिविधियों का क्षेत्र विस्तृत होता चला गया, अपितु 
इस अथे में भी हुआ कि राजनीतिक काये करने का उनका सामान्य ढंग 
उच्चकोटि का नैतिक विधान और व्यवहार में बदल गया । 


मजहरुल हक की सार्वजनिक गतिविधियाँ तीन विभिन्न किन्तु परस्पर 
सम्बद्ध स्तरों पर हुईं-स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय । उनमें एक संक्षिप्त 
किन्तु महत्वपूर्ण सर्व-इसलामवादी अध्याय भी था । इन सभी क्षोत्रों में 
उन्होंने सक्रिय योग दिया । उतका विशेष उल्लेखनीय कार्य था बिहार में 
राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापता, जिसके फलस्वरूप 
प्रसिद्ध सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई । एक भौर 
महत्वपूर्ण और असाधारण उपलब्धि थी साप्ताहिक दी मदरलैण्ड' की 
स्थापना और उसका सम्पादन । दी मदरलैण्ड' का बाद में असहयोग 
आन्दोलन की “मुखरसत्रिका' के रूप भें मान्यता मिल गयी । 


मजहरुत की राजनीतिक गतिविधियों की सबसे बढ़ी विशेषता उनकी 
नैतिक भौर त्याग की ध्वनि थी, जो उन्होंने उन्हें प्रदान की । इस विपय में ये 
महात्मा गांधी से वहुत प्रभावित हुए थे और इसी के कारण उन्हें 'फकीर' और 
“देशभूषण” की लोकप्रिय उपाधि मिली, जो ठीक ही! थी। दी मदरजलैण्ड' में 
“राजनीत्ति में तपस्या विपय पर अपने अग्रलेख में उन्होंने लिखा कि राजनीति 
में तपस्वी, वे महान्‌ आत्मा वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना 
सब कुछ त्याग दिया है। जीवन में उनका एकमात्त उद्देश्य है सम्पता की तुला में 


(५ 


अपनी मातृभूमि को ऊंचा उठाना, उसे विदेशी आक्रमण से मुक्त कराना, उसको 
खोयी हुईं स्वतन्त्रता को जन: आप्त कराना तथा प॒थ्वी के समस्त राष्ट्रों ते उसका 


पम्माव कराना भारत की प्रवित्त बेदी पर वे सेब-कुछ निछावर करने, 
पैब कुछ चढाने के लिये तैयार रहते है। वे मातृभूमि के चुनिंदा है. ** 
वे देश के चुनिदा हैं । हक स्वयं इस चुनिंदा श्रेणी के थे। 


उस्तकमाला के उद्ेश्यो, के अनुत्तार, मजहरुल हक के जीवन और 
कार्यों का यह संक्षिप्त विवरण केवल सामान्य पाठक के लिए ,अभिप्रेत 
है। परन्तु इसमें उछ नभी जानकारी भी दी गयी है, जो आशा है, 
अधिक ग्रम्भीर और विशिष्ट श्रेषी के पाठकों के लिए रोचक और लाभदायक 


ब १०, 


होगी । > 


* वक्स्तारमे न जाकर, इस ब्रात का ध्याव रखा गया है. कि अधिकारी, 
मशासक, बैरिस्टर, राजनीतिक नेता, पत्रकार, शिक्षाविद्‌ और आदर्श 
सत्याग्रही के रूप में भेजहरल हक के कार्य के सभी विभिन्न पहलुओ को 


इसमें शोमिल किया जाए। इस पुस्तक की .तैयारी में, मजहरुल , हक पर 


प्रकाशित संक्षिप्त सामग्री के अलावा, समकालिक' सरकारी अभिलेणों का, 


जतयें कुछ ऐसे गोपनीय अभिलेख भी थे, जो, विहार सखपर की ,विशेष 


अनुमति से देखे, गये तया हक के लेखों का, जो इस समय दी मदरलेण्ड' 
के अत्यन्त दुर्लभ अंकों में उपलब्ध हैं, विस्तार से उपयोग किया णया है। 


हम . प्रोकेतर एस० एच० अस्करी को हादिक धन्यवाद देते हर जिन्हे 
शारंभ में यह कार्य सौपा गया और जिनके सुझाव पर बाद में बह हमें 
दिया बया। ... , 225 री 


पता . रे 5282 व व्यू ० अहमद 


22अवंटूबंर, 975 ४ हा - >जे० एसण्शा 
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(शा) 


परिवार एवं आरम्भिक जीवन 


'ननीसवीं शताब्दी के उत्तयद्ध में, भारत में शांति रही और ब्रिटिश 

शासन की जड़ें मजबूत हो गयीं । साथ ही, देश के विभिन्न भागों में 
अनेक ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन और विप्लव भी चलते रहे। इतमें857 
का विप्लव और वहाबो आन्दोलन प्रमुख है, क्योंकि वे अधिक व्यापक 
और शक्तिशाली थे । 857 के विप्लव में विहार की भूमिका महत्वपूर्ण 
और सम्मानास्पदः थी और उसे भी अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनोव 
वहावी आन्दोलन में थी । 

वहाबी आन्दोलन” जो उन्नीसवीं शताब्दी की पहली ठिमाही में 
भारतीय मुस्लिम समाज के सामाजिक घामिक सुधार के लिए शुरू किया 
गा था, धीरे-धीरे राजनीतिक, अंग्रेज-विरोधी रंग में रंगता चला गया । 
आन्दोलन के नेता, सैयद अहमद वरेलवी, ने अपने विचारों के प्रचार के 
लिए पटना को प्रथम संगठन केन्द्र के रूप में चुता । सैयद अहमद वरेलवी 
ने जो बीज बोया, वह 837 में उनकी मृत्यु के वाद की अवधि में, 
तब फलित हुआ जब बिहार ने आन्दोलन मे बढ़-बढ़ कर भाग लेता झुरू 
किया । वस्तुतः: 37845 से 3857 तक, पटना ही वहाबी आन्दोलम का 
मुख्यालय था। विलायत अली और इनाबत अली तया अन्यो ने आन्दोलन 
की बुझती हुई ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया तथा अपने विचारों के 
प्रचार के लिए और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत के आदिवासी क्षेत्रों में 
अपने ही द्वारा स्थापित स्वठन्त राज्य के समर्थन में घन एवं स्ववसेवक 
इकटूठे करने के लिए देशभर यें केन्द्रों का जाल विछा दिया । 

सन्‌ 7858 से 863 तक की अवधि मे, सीमा पर वह्वियों ओर 
उनके आदिवासी सहायकों के विरुद्ध भारत-सरकार को अनेक सैनिक 
अभियान दल भेजने पड़े। परिणामस्वरूप, उसका ध्यान बहु-संख्यक वहावों 
केन्द्रों की ओर गया, जो पडूयन्त्र-तीड़' कहलाते थे और सम्पूर्ण बंगाल 
7 डा के, के . “बायोग्राफो आफ कुवरसिंह एड अमरसिह ” पटना 4957 
3 अंद्मद, क्यू ,“दी बहादी मूवरमेंट इन इडिया, कलकत्ता 966 





64 मजह॒एंज हक 


प्रान्त एवं देश के अन्य भागों को अपने पंजे में जकड़े हुए थे तथा 
सरकार के विरुद्ध संघ्ध के लिए आवश्यक ठोम्त सहायता पहुंचाते थे । 
7864-877 की झवधि मे, बहुत से वहावी नेता ग्रिरस्तार किए गए, 
उन पर मुकदमा चलाया ग्रया और उन्हें लबे कठोर कारावास का देड 
दिया गया तथा उनकी सम्पत्तिया जब्त कर ली गयीं॥ ५; : 

पढठन। में, जहाँ वहावी लोग सरकार के रोष और अविशव/तत 
के विशेष भाजन बने, सरकार के उतस्तीड़न की क्रूरता अधिक सख्त रही। 
बाद में 884 में, जब वहावी अपराधियों को अग्दमान होप-समूह से 
पटना वयत्ष भेजने के प्रइन पर विचार हो रहा था तो कुछ उच्च सरकारी 
अधिकारियों ने राय दो कि उन्हें किसी अन्य स्थाने पर बसानों अधिक 
अच्छा रहेगा, क्योंकि पटना में तो बहुत से लोग उनसे सहानुभूति, करेगे 
और मुसोबत खड़ी हो जाएगी। ९ *० 

उस समय एक और बड़ो घटना घटी थी । अंग्रेजी शिक्षा के - कारण 
पृश्चिती के राजनीतिक विचारों का प्रभाव बढ़ा । सारे देश के अतिरिकत 
विहार ने इसमें बढ़ चंढकर हिस्सा लिया | इसके परिणामस्वरुप. मध्यम वर्ग 
में भो अग्रेजी पढ़ने वालों की संख्य बढ गयो और वे सरकारी नौकरियों और 
अधिक शिक्षा सुविधाओं की झाग करने लगे । 

इसी अवधि में, सर संपद ने भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक और 
शैक्षिक उन्नति के लिए आन्दोलन शुरू किया। वहावीं आन्दोलन की 
विफलता ने उनके कॉम को आसान देना दिया, क्योकि अन्य अनेक पुन- 
जगिरण आ,न्दोलनों को भाति यह आन्दोलन भो राजनीतिक रूप से ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध था, यही नहीं, यह पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी 
के वहिवकार का भी समर्यंथ करता था । पुनर्जागरण को लहर अवरुद्ध 
हो गयी थी, इसलिए सर सैयद व तर्क था कि मुस्लिमों को दूसरा मा्गे-- 
पाइचात्य प्रभावों को आत्मसत्‌ करने और अग्रेजों शिक्षा प्राप्त करने 
मर्ग अपनाना चाहिए। इस दिशा में सर सैयद का पहला कदम था 
863 में ग्रजीधुर में एक विज्ञान समिति (साइंटिफिक सोसाइटी) 
स्थापित करना (जो दाद में अलीगढ़ स्थानास्तरित कर दी गयी) । 
समिति का उद्देश्य अंग्रेजी के साहित्यिक एवं वैज्ञानिक महत्व के मानक 
यन्‍्यों रू उर्दू में अनुदाद करन और इस प्रकपर उन्हें मधिकधिक लोपों 
को उपलब्ध कटाना था । 


परिवार एवं भारम्भिक ज॑त्वन : 


नवजागरण से उत्साहित होकर विहार के मुस्लिम भी आधुनिकता 
के म्रा्ग पर चल पड़े । यह वात ध्यात देने की है कि लगभग इसी समय 
बिहार में भी ऐसे ही प्रयास हो रहे थे! | सर सैयद को भाति सैयद 
इसद[द श्री, असिपल सदर अमीन ने उसी उद्देश्य से, मई 868 में, 
मुजफ्फरपुर में, बिहार विज्ञान समिति (बिहार साइटिफिक सोसाइटी) 
को स्थापदा के । अगले वर्ष, मुजफ्फरपुर में हे, एक नयी समित्ति, 
अजुमन-ए-तहजीब' (सास्कृतिक संस्था) बनी : इसका उद्देश्य भाषाविज्ञान 
संबंधी विषयों पर ग्रोष्ठियां आयोजित करना और उदार शिक्षा का प्रचार 
करना था ॥ विहार पर सर सैयद के विचारों के प्रभाव का इससे भो 
अधि प्रत्यक्ष प्रमण उस याचिका से मिलत है, जो पटना की मुहम्भदव 
शिक्षा समिति नें, 886 में बंगाल के उपयज्यपाल को दी थी | याचिका 
में कहां गया था कि समितति में “अलोगढ़ कालेजिएट स्कूल के सिद्म्दों 
पर एक रुझूल स्थापित किया हूँ ।”/ यह स्कूल 884 में भुरू द्च्य झा 
और 886 तक इसमें 200 विद्यार्थी हो गये थे, “डिक उ7 झुत्दें, 
29' धिया, 26 मोहम्मदी (बहाव) ओर 47 हिन्दू थे” 
विश्वविद्यालय प्रवेश-परीक्षा (यूनिवर्सिटी एन्ट्रेस एक्डस्ल्सट८ 
तक की शिक्षा दी जाती थी । झचिकादाता “अलीडद् ह उस्ब्यल 
एक छात्रावास के निर्माण के लिए सरकार से वित्तीद हम द् 
उनऊक सुझाव था कि यह सहायता बहाबियों को झब्ठ ऋन्पेक्रयों बे टिया 
से प्राप्ण धन से बनाए गए कोप से तथा विद्वदिद फंम्योतेक क्येडम 
बिद्योलय योजना के लिए बनाए गए बअप्रदुक्ध जोर हुई चछ 
ब्याज से दी जा सकती है। 


शिक्षा की उन्नति और राजनीतिक बेडका 
पूर्ण परिणाम यह हुआ कि अंत्रेघों बंद 
समाचारपत्नों ओर सामियिक परविद्तयें हे ज्यल्य 


समाचारपत्त क्षेत्ञ के सामान्य पिछटड़ेंडनद्र 


/ |] ॥0 ४ 
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4 मजहरुत हक 


बारे में दिहर के लोगों को शिकायतों को अभिव्यक्त करते थे। 877 
को जनगणत्य रिपोर्ट ने जो क्तजा सामग्री प्रस्तुत की, उससे ये तथ्य और 
भी उजागर हुए। उनमें से अधिकांश के लिए प्रशासनिक उपेक्षा! को दोषी 
ठहराया गया । 7854 में एक पृथक्‌ उपराज्यवाल के अंघोन बंगाल सरकार 
के पुनर्गठन के बाद, बिहार एक विशाल प्रशासनिक एकक का अंग बत 
मय, जिप्में पुराने बंगाल, असम, विहार और उड़ीसा के प्रान्त थे तथा 
जिप्तको जनतंद्था 7 करोड 80 साख थो। यह विशाल एकक 8वी 
प्रताब्दी के अन्त और ॥9वीं शताब्दी के आरम्न्न में अंग्रेजों की विजयों 
के फन्नत्वहूप बिता सोचे-तमझे तदर्थ रूप से बना दिया गया था। परन्तु, 
अब यहू महसुद्व हुआ कि विहार के समुचित डिकास के लिए उसका एक 
पृथक प्रशासनिक एक बनान/ आवश्यक है। शत्ताब्दी के समाप्त होते- 
होते पृथक विह॑र प्रान्द को मांग जीर पकड़ने लगी । 


संक्षेप में, 9वी शताब्दी का उत्तरा्द एक संक्रमण-काल था, ऐस/ 
काल, जिसमें राजनोतिक शक्तियां पुनः सिलकर समान लक्ष्य की ओर 
बढ़ रही थी । 857 के जिप्लव के शान्त होने के बाद से सरकार 
भूमियारों अभिजातवर्ग को सन्देहू और वैमनस्थ की निगाह से देखने लगी 
थो; परन्तु शिक्षित्त, अपनो वात कह सकने वाले, मध्यम बर्ग के आविर्भाव 
के उठे अपनो नीति बदलने के लिए वाध्य कर दिया | नया मध्यम वर्ग 
पर्श्चिम के र/जनोतिक विचारों से ओत-प्रोत था ओर अधिकाधिक स्वथासन 
एवं प्रशसनिक सुधारों के लिए अस्प्रह कर रहा था। इसके प्रत्िवंतुलन के 
रूप में, सरकार को अब भूमिधारी अभिजातवर्ग के प्रति अधिक उद्धार 
रख अपनाद। पढड़ा। 


विप्लव और बहाबों अ.न्दोलन दब जले से, आम तोर से विभिरव 
भासतोप नरेशों और जमीदारों द्वास अंग्रेजों के विरुद्ध यक्च-तत्व चचाएं 
जाते व. ले सगस्त संघर्ष का भो अन्त हो गया । विदेशों शासकों के विरुदध 
न॒वा संघर्ष अब युद्ध-क्षेत्रों में नहीं, सम्मेलनों और परिषद भवतों में 
चलाया जाने वाला था। नए खेल के नियम भो स्वयं अग्रेजों ने पश्चिमी 
राजवोतिक विच/रधारा के अनुतार बनाए ये । परन्तु भारतीय शीघ्र 
होनए खेल में लग गए; उन्होंने उसके नियमों को घमझा और उनमें 


परिवार एबं आरम्भिक छीवन 5 


प्रवीणठा प्राप्त की दया अधिकतर महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शव में अपने 
भी कुछ नियभ उनमें जोड़े और अन्त में अंग्रेजों को उन्ही के खेल में 
पठाड़ दिया । 


विहार के मुसलमान भो संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे थे । 857 
के विद्रोह और वहाबी आन्दोलन को दमन छया मुस्लिमों द्वारा अंग्रेजी 
शिक्षा के प्रत्ति दर्शायी गयी सामान्य उपेक्षा के कारण वे पतवार-विहोन 
जहाज की तरह डगमगा रहे थे । परन्तु सर संदद के आन्दोलन का प्रभाव 
बिहार में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था । इस प्रकार विहार में, लगभग 
परस्पर-विरोधी दो प्रवृत्तिया थी--एक और हिंसक भ्रतिक्रिया और प्रत्येक 
पश्चिमी वस्तु का पूर्ण बहिंप्कार था, तो दूसरी ओर एक शक्तिशाली 
पुनर्जायरण आन्दोलन था, जो पाश्चात्य प्रभाव को आत्मसात करने पर 
जोर देता था।' ये परिस्थितियां थी, जिनमें मजहरुल हक ने अपता आरंभिक, 
संस्कारग्राही, जीवन बिताया । 


मजहूझल हक शेख अहमदुल्ल।/ को इकलौते बेटें ये । उनका जस्म पटना 
से 25 किलोमोटर पश्चिम ग्राम वाहपुर। में जमीदारों और नोल-उत्पादकों 
के एक प्रतिष्ठित मध्यमवर्गीय परिवार में, 22 दिसम्बर, 866 को 
हुआ था। 


यह परिवार मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले में दाऊदनगर का रहने 
बाल! भा; परन्तु बहहुपुरा चल! आयः था, जहां हक के परवाव( (प्रपिता- 
सह) को सघुरल थी । उनके पिता।मह शेख अहमदुल्ता को एक छोटी 
जमोदारी थी दया आस-पास उनका बड़ा आदर था । उनके पिदामह 
के भाई, काजी रमजान अलो, सारन जिले के मशहूर नोल-उत्पादक ये 
तथा मृत्यु के समय वे 3 नोल-कारबानों के मौलिक थे, जो अच्छो चावू 
हावत में थे । 


परन्तु प्ताय हो, एक भिन्‍न प्रकार को पारिवर्धरिक पृष्ठभूमि भी थी, 
हक के कुछ रिश्तेदार वह्दी थे | बाहपुरा के स्रमोप हो मेहदावन गांव 


3. आर» आर० दिवाकर (से) “बिहार थू दी एनिज” 4953 पृ० 676 


6 मेजहरुख हू 


में बहावियों का एक सशहूर परिव/र रहता था | पदना का वहावी नेता 
अहमदुल्ला, जिसपर !865 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद युद्ध छेड़दे के अप 
राध में सह/यत। देने के कारण मुकदमा चलाया गया था और जिसे कालेपानी 
की सजा दी गयी थी, मूल रूप से मेहदावन का रहनेबला था | अंदमान 
में 76 वर्ष से अधिक समय तक कठोर कारावास को दंड भगत कर, 
88] में वहू मर गया था । वह सभाचार धीरे-धीरे चलता हुआ कभी 
घर भी पहुंचा होगा और उम्तव कदाचित युवक हक के सत्र पर प्रभाव 
डाला होगा । इसको अपिरिकक्‍त, हक के पितामह के एक भाई काजी फर्जन्द 
अली ने, सारन जिले में, १857 के विद्रोह में भाग लिया था 


हक के नजदीकी पूर्वजों और उनकी सन्तान को संक्षिप्त वंगावसी' 
नीचे दी जा रही है :++ है" , 47. ,गट 


शेख नवाजिश अली 
शैय अहसइुल्ता + सकीनाहुनूनिया है 


मजहरुल हक गफूरनूनिसा + अब्दुल हक , 
रजियातुल फातमा +- डा. सुयद महमूद 


पक ही, 














गौथिया बेगम किश्वर जहां मुनीरा बेगम 
(वि. 3892 (वि. 3906, (वि: 987) 
मं. 7902) मृ. 892) 5 8 
निःसंतान ं नकल लिंसंतात, . 
हुसन हुसैच 





एस जावकारी के जिए हग डा0 यूसफ दुर्शोदी, प्राम्यापव, उर्दू विभाश, प्रढदां विश्व 
विधालय के आजारो है ।- 


“परिवार एवं आारम्भिक जोवन है 


मौलवी सज्जाद हुसैन के आचारयंत्व में अरबी और फारसी की 
परम्परागत प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हक को स्कूल में भर्ती 
किया ग्रया । उन्हे छात्रवृत्ति मिलती थी और वर्नाक्यूलर (मिडिल) 
परीक्षा उन्होंने 874 में पास की । इसके बाद वे पटना कालेजियेद 
स्कूल में भर्ती हुए । परन्तु अपने माता-पिता को बिना बताए अथवा उनकी 
अनुमति लिए विना ही घर से चले जाने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में 
ही रुक गई। वे घर लौट आए और फिर पढ़ाई में लग गए। कदाचित्‌ 
यही कारण है जिससे इतनी वड़ी (बीस वर्य की) आयु में 886 में 
उन्होने मैट्रिक्युलेशन परीक्षा पास की । उसी वर्य वे पटना कालेज में भर्ती 
हुए परन्तु अपने स्वतंत्र एवं चंचल स्वभाव के कारण शीघ्र ही एक 
अध्यापक से उनका झगडा हो गया जिससे उन्हें कालेज छोडना पड़ा। 
इसके बाद वे लखनऊ के कैनिंग कालेज में भर्ती हुए परन्तु वहाँ भी दे 
अपने माता-पिता को बिना बताए घर से निकल गए। इस बार वे अधिक 
साहसिक यात्रा पर निकले थे। मई 888 मे केवल 70 रु० अपने साथ 
लेकर बे किसी प्रकार एक तीर्थयात्री (हज) जहाज़ पर सवार हो गए। 
वे अदन में फंस गए और तीन महीने तक चिन्तापूर्ण प्रतीक्षा करते रहने 
के बाद उन्हें अपने स्नेह में पायल हुए पिता से कुछ रुपया मिला जिसे 
जुटाने के लिए पिता को अपनी ज़मीदारी के एक गांव रामपुर को गिरवी 
रखना पड़ा था। सितम्बर मे इंग्लैंड पहुंचने के बाद हक शीघ्र ही कानून 
के अध्ययन से लग गए । 

इंग्लैण्ड! मे हक महात्मा गाधी और सर अली इमाम के सम्पर्क में 
आए | इस आरम्भिक अवस्था में भी हक पर महात्मा ग्राधी का बहुत 
प्रभाव पड़ा । दोनों ही कानून की पढ़ाई कर रहे थे और दोनो के ही 
कुछ समान हित थे। अली इमाम के साथ हक का सम्पर्क बढ़ते-बढ़ते 
मित्नत्ता में बदल गया जो उनके घर लौटने पर और भी ग्राढ़ी हो गई । 
बाद के वर्षों मे दोनो ने बिहार के मुस्लिमों को विहार प्रान्तीय सम्मेलन 
(बिहार प्रोविशियल कान्फरेंस) के क्रियाकलाप से सम्बन्धित करने में प्रमुख 
भाग लिया । 
$ हक ने इग्लेंड से अपने पिता को जो पत्न लिखे, उनते वहा उनके अवस्थान और 
अध्ययन के बारे में अत्यन्त रोचक जानकारी मिलठो है । देखिए सिद्दीकुरंहमान (स), 
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उस समय इईग्बेण्ड में पढ़ने वाले वहुसंख्यक भारतीय मुसब्म छात्रों में 
सम्पर्क स्थापित करने तथा सामूहिक गतिविधियां चलाने के लिए हक ने 
“अंज मन-ए-इसलामिया! नाम की एक संस्था बनाई। यह संस्था एक 
साम्प्रदायिक संगठन न थी। सच्चिदानन्द सिन्हा जो इंग्लेड में हक के 
समकालीन थे और जिन्होंने अंजुमन की कुछ वैठकों में भाग लिया था 
लिखते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्षतः यह मुस्लिमों के लिए बनाई गई थी फ़िर 
भी वर्षों तक यह मुस्लिम और गेर-मुस्लिम भारतीयों के लिए मनचाही 
मिलन-स्थली बनी रही । हक इसके प्रथम सचिव थे । 

कानून के साथ-साथ हक वक़्तृत्व कला का भी अध्ययन करते थे। वे 
शेक्सपियर और शेरिडन के प्रसिद्ध दृश्यों का आश्चयंजनक ढंग से अवतरण 
कर सकते थे। यह प्रशिक्षण शायद उन्होंने हसन इमाम के साय लिया 
था जो उस समय इग्लैंड मे ही थे और वक्‍्तृत्व कला में भी उतने ही 
निपुण थे। इसी अवधि से हक ने फ्रांसीसी भाषा भी सीखी धी। 897 
म॑ वे वैरिस्टर बने । वे उसी वर्ष घर लौटे और पटना में प्रैक्टिस करने 
लगे । अगले बय॑ उन्होने उत्तर प्रदेश में खरसन्ती गांव के हाफ़िद्ध अब्दुल 
समद की पुत्री गोधिया बेगम से शादी की जो 902 में नि:सन्तान ही 
मर गई। 906 मे उन्होंने अपनी एक रिश्तेदार किश्वर जहां से शादी 
की जिससे दो पुत्र पैदा हुए--हसन और हुसन । 922 में उसकी मृत्यु 
के वाद 977 मे उन्होने बदरुद्दीन तैयबजी की एक भतीजी मुनीरा बेगम 
से शादी कर लो। मुनौरा बेगम वम्बई मे? रहती हैं । उसके पास विभिन्न 
व्यक्तियों द्वारा हक को लिखे गए पक्चो का संग्रह है। 


पदना मे प्रेक्टिस शुरू करने के कुछ ही वर्षों वाद हक को उत्तर 
प्रदेश न्यायिक सेवा मे मुसिफ़ नियुक्त किया गया । परन्तु यह पद उनकी 
श्रकृति के अनुकूल न था तथा अधिकारियों के साथ उतके सम्बन्धों में 
अकस्चर तनाव आ जाता था। बताया जाता है कि एक वार एक अग्रेज 
जुडिशियल कमिश्नर ने उनसे “भूरे शिकारी कुत्तों का एक जोड़ा मांगा, 
परन्तु हक ने साफ़-साफ मना कर दिया ” चर का ८ 73.2..." और कहा कि जोअधिकारों कहा कि जो अधिकारी 
3 सिन्हा एम०, “उम एमरिनेट विहार ब्टेम्परेरीज,” पटना 7944 पृष्ठ 70-77 
४ द्वाल ही मे. उसको मृत्यू हो चुकी है ॥ 
+ आधे, एस० आर० दी मेनेज आफ आश्यिना, 2962 प्‌ग्ढ 
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कुत्ता मांगता है वहूं भविष्य में कुछ भी मांग सकता है। इसके बाद 
उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।इस कहानी में कितनी सचाई है यह तो पता 
नही परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके त्यागपतन्न का असली कारण 
नौकरी का उनके स्वभाव के अनुकूल न होना तथा प्रियजन के वियोग से 
शोकसन्तप्त रहना था। लगभग इसी समय हक की इकलौती बहिन के 
पति अब्दुल हक की जो सारन ज़िले में ग्राम अन्दार के ज़मीदार थे, 
मृत्यु हो गई। हक, जो अपनी बहिन को बहुत प्यार करते थे इस घटना 
से बहुत दुखी हुए। 896 मे नौकरी छोड़ कर उसके पास रहने के 
इरादे से वे अन्दार चले गए और जिले के मुख्यालय छपरा में प्रेविटस 
करने लगे । 

897 में जिले मे अकाज पड़ा जिसके लिए हक ने सहायता कार्य 
आयोजित किया और धर्मार्थ सहायता कोप बनाया जिसके वे ही सचिव 
थे। 903 में थे सारत नगरपालिका के उपाध्यक्ष चुने गए; उस समय 
अध्यक्ष पद पर आमतौर से कलक्टर रखे जाते थे। हक लोकतान्त्रितक 
विकेन्द्रीकरण मे अधिक विश्वास करते थे। वे लोगों को अपने झगड़े 
सरकारी न्यायालयों से बाहर तय करने की सलाह दिया करते थे। इसकी 
प्रेरणा नि.सन्देह उन्हें वहाबियों के उदाहरण से मिली थी। स्थानीय निकायों 
में ग॑र-स रकारी लोगो को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करते हुए, 
वे यह तर्क देते थे कि भूमि पुत्नों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए तथा 
उत्पादको (मालिको) का उनकी सख्या और हित के अनुपात के अनुसार 
घटा देना चाहिए । अपने कार्यकाल (903-906) में उन्होंने नगर- 
पालिका की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार किया। उपाध्यक्ष के रूप में 
उन्होने जो कार्य किया वह यद्यपि उनके बाद के राजनीतिक कार्यों के 
आकरण में ढक गया फिर भी वह वास्तविक उपलब्धि वाला कार्य था। 
लगभग इसी समय, उन्होने अन्दार के समीप परीदपुर गांव में कुछ जमीन 
खरीदी, एक बड़ा वाग लगाया और एक बंगला वनवाया। इसी बंगले, 
“आशियाना” (नीड़) मे उन्होने 923 में सक्रिय राजनीति से संन्यास 
लेकर अपने जीवन के अन्तिम सात साल बिताएं। 

908 के आरम्भ में, हक पुनः पटना चले गए और यहां प्रैक्टिस घरू 
कर दी। वे जिला जेल के समीप, फ्रेजर रोड पर (जिसका नाम जब 
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मजहरल हक पथ है), एक मकान में रहने लग्रे; परन्तु बाद में, उसी 
संडझ पर उत्तर की ओर स्थित एक दूसरे मकान 'सिकन्दर मज़िल' से 
चले थए। इसी के साथ, हका ने अपने राजनीतिक जीवन के सक्रिय एव 
अधिज व्यापक क्षेत्र में पदापंण किया । यह काल विद्वार के ही नहीं, देश 
के इतिहास का भी एक हलचलभय और घटनापूर्ण काल था। बिह्दार को 
पृथक प्रान्त बनाते की मा जोर पकड़ रही थी। वाद में शीघ्र ही, 
महत्वपूप॑ मार्ले-मिस्टो सुधारों ने पजनीतिक चेतना वाले लोगों का ध्यान 
अपनी भर खीच लिया। इसे काल में (905 में) बंगाल प्रान्त का 
विभाजन हुआ और इसी काल में (906 में) अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग बनी, जो भारतीय मुसलमानों मे बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना की 
प्रतें।क रथ, परन्तु जिसमें पृथकतावादी भावताओं की अन्‍्तर्शरा भी भी। 
हक को आरभिक झाजनीतिक गतिविधिय/ इन्ही समत्याओ के इवं-गरिर्द 
केन्द्रित थी । 


यह कहा गया है कि 858 से 898 तक सैयद अहमद खा एक 
एसी धुरी बने रहे, जिसके चारों ओर मुस्लिम राजनीति चर्कर लगावी 
रही । उनका मत था कि एकमान शिक्षा हूँ! भारतीय मुसलमानों की समस्त 
ध्याधियो--राजवीतिक, सामाजिक और आपिक को रामबाण औषधि थी । 
उसतग विश्सास था कि “शिक्षा राजनीतिक स्वतन्त्रता से भी अधिक आबव- 
श्यक हैं । शिक्षा के बिना, राजनीतिक स्वदन्वववा प्राप्त द्ोने पर भो कायम 
नही रह सकती।” इसलिए अपने जोवन के आरम्भिक भाग भे उन्होने 
अपना ध्थाद इसो क्षेत्र पर केच्रित किया और भारतीय मुसलमानों को 
राजनोति से अलग रहने की सलाह दी। फिर भी, उत्नीयवी शताद्वी के 


अन्विम दशकों में, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के विकास एवं निर्वाचित 
सस्थाओ के शुभारभ के साथ, मुसलमानों को राजनंतिक रूपरे संगछित 
करने के लिए कुछ प्रयत्त किए गए। दुर्भाग्य से उन प्रयत्नों ने राजनीतिक 
पूृथकताशद का रुप ले तिया और वे सर सैयद को मृत्यु के बाद भी 
जागो रहे) अध्तूबर 906 भे, मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल बोइस- 
राय से शिमला में मिला और उसने अपनी कुछ मांगे रुदी, जिनमें पृथक 


निर्बाचफ को महत्वपूर्ण माय भी थी। 
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इन्हीं परिस्थितियों में, मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए, एक अखिल 
भारतीय राजनीतिक दल बनाने के उद्देश्य से, दिसम्बर 906 में, ढाका 
में, मुस्लिम नेताओं की एक आम सभा बुलाई गई। अन्यों के साथ-साथ 
हुक और अली इमाम ने भी टाका की सभा में भाग लिया जेसा कि 
सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा है, “वे प्रस्तावित ससस्‍्था की पृष्ठभूमि में डालने 
और उसके स्थान पर अखिल भारतोय मुस्लिम लीग, जिसके लक्ष्य और 
उद्देश्य उन लक्ष्यो और उद्दश्णों से स्था भिन्न थे, जो मूल रूप से प्रस्ता- 
बित किए गए थे”! स्थापित करने में सफल हो गए। सभा ने शंकक्प 
किया कि “भारत के मुसलमानों के राजदीतिक ज्धिकृशरों और हितों की 
रक्ष। एवं संवर्धत के लिए” तथा “भारत के मुसलमानों मे अन्य समुदायों 
के प्रति वैमनस्प की भावना को रोकने के लिए” “आल इडिया मुस्लिम 
लोग दाम को एक राजनीतिक संस्था बनाई जाए”? मुस्लिम तीस के 
सस्थापक-्सचिवों में हक एक थे। उन्होने विहार में भो उसका गठव किया 
और कुछ समय तक उसके प्रान्तीय सचिव रहे। 95 में वे 
मुस्लिम लीग और कुछ समय तक उसके प्रान्तीय सचिव रहें । 95 में, थे 
मुस्लिम लीग के वम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। आरंभिवः वर्षों में 
सीग के उद्देश्य और कार्य उनसे भिन्न थे: जो वाद के यर्यों मे उन जैद्दे ही हो गए 
और , जैसा कि सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा है हक ने शिशु संस्था को 
बडी सावधानी से स्वास्थ्यकर विधि से पालानयोसा'। 


हिन्दू और मुसलमान दोनो सम्प्रदायों को साथ-साथ राजवीतिक क्षे 
में उतारने के लिए हक ने आरभ में जो प्रयल्ल फ्रिए उनमें बिहार 
प्रान्तीय सम्मेलस (विहार प्राविशियल कान्फ्रेंस) में उतकी भूमिका विशिष्ट 
थी। बिहार प्रान्तीय काग्रेस समिति द्वारा प्रायोजित बिहार प्रान्तीय सम्मेलन 
विह्यर के हितों, विशेष रूप से पृथक प्रान्त को मांग, को आगे बढ़ाने में 
लगा हुआ था। हक आरम्म से ही इससे पनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे तथा 
इसके प्रधान सचिव (908) ओर उपाध्यक्ष (909) रह चुके थे । 
यह पृथक प्रान्त की माग के लिए एक संयुक्त हिन्दू मुस्लिम राजवोतिक 





3 छिन्हा, पूर्वोकत पुस्तक, पु 78 
2 नोवेन, एम०, “मुस्लिन इड्यि/”, इलाहाबाद, प्‌ 78 
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सोर्चा तैयार करने मे काफो सफल रहा । सच्चिदातद सिन्हा दे जो एक 
समकालीन थे और पृथक प्रान्त के रूप सें विहार के संविधान के मुख्य 
निर्माताओं में थे इस घटना के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया है; 
“हमने एक नया मोर्चा बनाया, जिसमें बिहारी मुसलमान को भो उतना 
ही प्रमुख और सामान्य पार्ट अदा करना था, जितवा उसके समदेशी 
हिन्दुओं ने विगत वर्षों में अदा किया था ॥” इस विषय के एक अन्य 
लेखक ने भी इस घटना के महत्व पर टिप्पणी की है : “मुस्लिम नेताओं 
के इस (विहार प्रा्तीय सम्मेलन) के साथ सम्बद्ध हो जाने से संघ एक 
कदम और आगे बढ्ा- नेतृत्व के मामले में अब उसका आधार विस्तृत 
हो रहा था।।े 


इस नंपी सहयोग-सन्धि के बाद, विहार प्रान्तोय सम्मेलन का प्रथम 
महाधिवेशन, भग्रैल 908 मे, अली इमाम को अध्यक्षता में हुआ । 
बिहार को पृथक प्रान्त बनाने के लिए एम० फ़बरूद्दीव ने एक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया, जिसका सभी जिला-प्रतिनिधियों ले समर्थन किया। हक 
ने भी सुधारों के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने पृथक निर्वाचक 
मडल संबंधी प्रस्तावों की आलोचना की । आगामी अगस्त में, बिहाद की 
तीनो सार्वजनिक संस्थाओं-विहार भूमिधर सघ, विहार प्रान्तीय सम्मेलन 
और बिद्दार प्रान्तीय मुस्लिम लीग-ने एक संयुक्त शिष्टमंडल उपराज्य- 
पाल के पास भेजा, जिसने बिहार की शिकायतों के संबंध में एक ज्ञापत 
दिशा । यह ज्ञापन इस दृष्टि से अद्वितीय और विशिष्ट था कि यह किसी 
विशेष समुदाय, जाति, वर्ग या सम्प्रदाय की ओर से न था, बल्कि विहार 
के समस्त जन समूह के विचारों और भावों को बिनम्नता एवं भपफ्तिभाव 
से प्रस्तृत करता था। और इसोलिए यह भाशा की गयी थी कि “किसी 
एक जाति, वर्य या सम्पदाय के विचारों वी तुलना में हमारे विचारों का 
अभिव्यक्षि का वजन स्वभावतः वहुद अधिक बढ़ जाएगया। 


हुक नवम्बर 9] में पटना में आयोजित विहार प्रान्तीय सम्मेतव 
के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण 
3 सिन्हा, एस पूर्दोक्द पुस्तक पू. 24 
| छोधरो, पूर्वोक्‍्त पुस्तक पू 99 
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लूट में मुसलमानों का हिस्पा कानूनों से तय नहीं होगा, अपितु राष्ट्रीय 
संघर्ष में उतके हिस्से के अनुपात में मिलेगा । 


शिक्षा में पिछड़ापन 


हु ने प्रान्त मे शिक्षा की स्थिति पर भो विश्ञार किया और उसकी 
कुमियों को उजागर किया। उत्होने इस वात पर दुःख प्रकट किया कि 
समस्त प्रान्त में, जिसको आबादी 3 करोड़ थों, केवल एक सरकारी कालेज 
था, और बह भी आदर्श कालेज न था। प्रवेश सीमित था और होनहार 
थुवको', को उच्च शिक्षा के अवसरो से चित रहना पड़ता था। इससे 
भी अधिक, शिक्षा-शुल्क्र (फोस) बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिससे छात्रों को 
सख्या ओर भी घटने की सभावना थी। वृछ दिनों से एम० एं० के छात्रों 
को इतिहास और अर्थशास्त्र भी पढाएं जाने लगे थे, परुतु इतवा ही 
पर्याप्त न था। वास्तव में हम यह चाहते है कि पद्ना कालेज को प्रथम 
श्रेणी का आवशसी कालेज बना दिया जाए, जिसमे विया की सभी महत्वपूर्ण 
शाखाओं के लिए अध्यापक पद द्वो / उन्होने सीनेट में विहार के लोगों को 
कम प्रतिनिधित्व दिए जाने की भो निन्‍्दा की, जो 'सो में केवल तीन था। 
इसे बढ़ाने की आवब्रपकत्ता थी, ताकि प्रान्त को शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं 
पर अधिक ध्य/न दिव/ जा सके। तकनीझों शिक्षा पर विचार करते समय 
हुक को फ्ता चला कि उसकी स्थिति भो बेहतर ने थो'। विहार स्कूल 
आफ इजीनिर्यारिग तथा टेंम्पिल मेडिकल स्कूल अब भी स्कूल ही ये और 
कालेज नहीं बनाए गए थे। सस्कार तकनीकों शिक्षा के लिए बंगाल को 
वो प्रचुरमात्षा में! और 'उदारता से! सुविधाएं दे रही थी, पर विहार को 
नही देती थी। तीन निजी कालेजों को, जिनकी स्थिति श्रोचनोव थी, 
सरकारी जनुदान अत्यल्प एवं अपर्याप्त था। हक ने गोबले के प्राथमिक 
शिक्षा विधेवक का डट कर समर्थन क्रिया। उन्होने विधेयक को अति 
हुत्यूर्प बततते हुए कहा कि इसका प्रभाव इतना दुस्यामी होगा कि 
हमारों मातृमूमि का भाग्य ही बदल जाएगा। जनता के अज्ञान पर रोता 
आता था जीौर उस समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक समस्या मह थी 
कि उनसे थोड़े भो धान वत सचार कैसे क्रिया जाए ॥/ उन्होंने सुसाव दिया 
कि योजवा को लोकत्रिय बनाने, लोगों को अपने बच्चों को हुछूल में 
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. पढ़ने के लिए भेजने को प्रेरित करने तथा उन्हें परामर्श और धन की 
सहायता देने के लिए, जन्य प्रान्तो में बने सघो के समान 
प्राथमिक शिक्षा संघ वनाए जायें। परन्तु उन्होंने लोगों को चेतावनी दी 
कि वे पंज|ब की नकल न करें, जहा हिन्दू शिक्षा सप और मुस्लिम शिक्षा 
संघ वनाए भए थे। उन्होंने कहा कि 'ऐसा करना घातक होगा।' 


नौकरी ग्रादि के संबंध में शिकायतें 


नोकरी आदि के सम्बन्ध में विविध शिकायतो पर बोलते हुए हक ने 
माग की कि सार्वजनिक सेवाओं में विहार के लोगों को अधिक हिस्सा दिया 
जाए। हक ने कह! कि अप्रैल 2998 में बंगाल के उपराज्यपाल सर ऐ'.ड्र, फरेजर 
ने स्वीकार किया था कि वर्तमान स्थिति बिहार के लिए अन्यायपरर्ण' और 
हानिकारक है तथा इस वात पर बल दिया था कि बिहार को ऐती सार्वजनिक 
सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमे अधिकतर प्रान्त के ही लोग हो । 
यह सच है कि केवल बिहारी होने से हो कोई नौरूरी के लिए दावा नहीं 
कर सकता था उसमें अन्य योग्यताए भी होनी चाहिए थी। परन्तु, सर 
ऐड्र, का कहना था कि बिहारी होना भी ऐसा दावा है, जिसे उपेक्षित नहीं 
किया जा सकता * ** * यदि कोई व्यक्ति देशी भाषा बोलता है तो वह अधिक 
अच्छा न्यायाधीश होता है, अधिक अच्छा कार्यपालिका अधिकारी होता है 
और अधिक अच्छा स्कूल-मास्टर भी होता है।' हक ने कहा कि उपरा्य- 
पाल के प्रशंचनोय उदगारों को कार्यान्वित नहीं किया गया । प्रशासन के 
उच्चतम स्थानो' पर नियुक्तियों की भी स्थिति असन्तोपजनक थी।॥ उच्च 
न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश (शर्फुद्वीन) को छोड़कर, कोई बिहारी 
सम्मान के ऊंचे पद” पर नियुक्त नहीं किया गया। उच्च न्यायालय 
अधिनियम तभी पास हुआ था और कलवात्ता उच्च न्यायालय में न्‍्याया- 
धीशों को सद्या बढ़ाई जाने वालो थी। यह उचित था कि किती बिहारी 
को “विशेषरूप से हिन्दू को नियुक्त किया जाता, क्योक्रि उच्च न्यायालय 
को पीठ पर एक विह्यरी मुसलमान पहले से ही था! । 


यह दिखाने के लिए कि विहार के समस्त जिलो में सभी भयंकर 
रोगो के रोगियों की संडया सर्वाधिक थी और केवल चेचक ही ऐसा रोग 
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भा, जिसमें उनका स्थान दूसस था! हक ने सेनिदसी कमिश्नर की रिपोर्ट 
से विस्तृत उद्धर्ण दिए। शाहाबाद, जिसकी जलवायु प्रान्द में सर्वाधिक 
स्वास्थ्यवर्धक थी, भी अधिक मलेरियाग्रस्त स्थान होने की प्रसिद्धि प्रा गया 
था। इस सबके लिए उन्होंने विहार के प्रति सरकार के कृपयताएूर्ण 
रूख को दोषी ठहराया । 


बगाल का विभाजन और विहार प्रान्त 


हक बंगाल-विभाजन के अत्युद्देजक/ और “विवादास्पद! विषय पर भी 
विस्तार से बोले । विभाजन के विपय में विहारियों की भावव/ और रुख, 
बगालियों को भावना और रुख से मेल नहीं खाला था: वस्तुतः ये देश में 
विद्यमान सामान्य राजनीतिक भावना के विरुद्ध थ)। बिहारी लोग विभाजन 
को पृथक प्रान्त के अपने अभीष्ट लक्ष्य को ओर बढ़ा हुआ कदम समझते थे । 
बंगाल के पुनर्गंठित प्रान्त मे, अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के कारण, 
बिहार को स्थिति कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। पूर्ण पृथबकरण की 
ओर आधा मार्ग तय हो चुका था। इसलिए, हक “वर्तमान व्यवस्था! को 
“पुराने, बेढंगे, वोझिल प्रशासन' की तुलना में अधिक अच्छा सभझते थे। 
हक को इस प्रश्व पर बगालियो की भावनाओं से कुछ सहानुभूति थी। 
परन्तु उन्होंने उन्हे बताया कि नए हित! अस्तित्व में आ गए है और 
व्यावहारिक राजनीति का तेकाजा है कि इन हितों की उपेक्षा नहीं होनी 
चाहिए | हक विभाजन रह करने के विरोधी थे पर-तु उसमे सुधार किया 
जा सकता था। सुधार के विपय में उनका ख्याल था कि 906 से 
सच्चिद/तन्द सिन्हा और महेश नारायण द्वारा तैयार की गई पुस्तिका में 
इसके लिए एक अच्छा और व्यावहारिक तरीका सुझाया गया है। हक ने 
सक्षेप मे अन्तिम सक्ष्य इस प्रकार बताया : “हम न त्तो पहली स्थिति में 
जाना चाहते है और न विभाजन को रद्द करना चाहते है।" “** हम तो 
व्यवस्यापिका और कार्यपालिका परिषदों, एक उच्च न्यायालय और एक 
पिश्ववियालय सहिंत पूर्ण पृथवकऋरण चाहते है।” 


यह सब होते हुए भो, हक एक अतिराष्ट्रीयतावादी क्षेत्रीय नेता न 
थे। बंगाल से अपने सम्पर्क, विशेपरूप से उसकी 'जागृति' के कारण, 
3 कक -3ममनभ मन» -पथ-नाम« नमन 3 “नमन ५ +--+-+७3०५++नम» समन» ५०५5५» नमन 
। देखिए चोधरो,पुदोस्ठ थुलर पु. इ36 


परिवार एवं जारम्बिक जोवक मु 7 


विहार को णो अगणित लाभ' मिले, उन्हें वे स्वीकार करते थे और 
उनको सराहना करते थे। उन्होंने उन बंगाली भोइयों से भी जो पीढ़ियों 
से विहार में रह रहे थे, कहा कि वे अपने को बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की 
गतिधिधियों से अलघ न करें । 


यह बताना आवश्यक है कि देश के उस समय के अधिकाश राज- 
नोतिक नेताओं को भाति हक राजभक्तिवादी” (लायसिस्ट) थे। राजा 
जाज पंचम की भारत को शाही यात्रा के अवसर पर, उन्होने विहार की 
जनता की ओर से, उनका राजभक्तिपूर्ण स्वागत किया था। यह अद्वितीय 
सम्मान था, इससे पहले कभी किसी ब्रिटिश सम्राट ने अपने समुद्रपारीय 
उपनिवेशों को यात्रा नहीं की धी।! हक समझते थे कि सर्वज्ञ परमात्मा 
ने हमारे भाग्य-नक्षत्र को ग्रेट ब्रिटेन के भाग्य नक्षत्र से जोड़ दिया है और यदि 
हम इस भाग्यशाली एवं अनुकूल ग्रहन्योग से लाभ न उठायेगे तो दोष 
हमारा ही होगा और पीछे पछताना पड़ेगा, जो वास्तव में दुःखदायी 
होगा ।' वे यह नहीं चाहते थे कि प्रिटिश शासन समाप्त हो जाए, बल्कि 
यह चाहते थे कि कुछ ऐसे सुधार हों, जिनसे अधिक उत्तरदायी स्वशासन 
प्राप्त हो । 


इस्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में 


6 दिसम्बर, 909 को, मजहरुल हक बगाल प्रान्त के एक मुस्लिम 

निर्वाचन क्षेत्र से भारत के गवर्नर जनरल की सेजिस्लेटिंग फौसिल 
(विधान-परिपद) के लिए गैर-सरकारी सदस्य चुने गये । परिषद के 
गैर-सरकारी सदस्थ के क्तंव्यों के बारे में उनके कुछ निश्चित विचार 
थे। उनका कहता था कि गर-सरकारी सदस्य का काम “सरकार को 
परेशान करना था उसके कार्यों में वाधा लाना नहीं, अपितु: जनता 
के विचारों, धारणाओ और भावनाओं को उसे बताना, सलाह देना और 
हार्दिक एवं सच्चा सहयोग प्रदान करना है (” संदस्व सरकारी प्रस्तावों 
का बखूबी विरोध कर सकता है, परन्तु ऐश्ा करते समय उससे सदत को 
मर्यादा की रक्षा को आशा की जाती है। कुछ कानून जनता के प्रतिनिधि 
के रूप में तथा आवश्यकता पडने पर व्यक्तिगत रूप में भी उसे अपने विचार 
स्वतस्त्रापूवंक प्रकट करने चाहिए। परन्तु मजहरुल चाहते थे कि ऐसा करते 
समय उसे इस अन्तर को, भली-भाति स्पष्ड कर देवा 
चाहिए । श्रपने आलोचको को, जो यह कहते थे कि कौसिल के संदस्य 
को अपने निर्वाचक मंडल के विचारों तक ही अपने को सीमित रखना 
चाहिए, उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा, “ऐसा करना परिषद 
के मान्य रादस्यो को उनके होठों पर 'हिज मेजस्टीज वाइस' का प्रसिद्ध 
ट्रेंड मार्क लगा कर मात्र ग्रामोफ़ोब की मशीने बना देना होगा अथवा 
जिन्हें एडमंड वर्क स्थानीय एजेंट” कहते थे उनको स्थिति में ला देना 
होगा। यदि विसी चुनाव भे यह सिद्धात लागू किया गया तो लेशबात्न 
भी स्वाभिमान रखनेवाला ऐसा कोई ब्यक्तित मिलना असम्भव हो जायेगा, 
जो सामने थाये और किसी प्रतिनिधिमूलक असेम्बली के लिए निर्वाचित 
होने के लिए तैयार हो जाये । मैं स्वयं विचार की स्वतन्त्रता, भाषण की 
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पर उनके दिचार प्लाया 
ये । उन्होंने शुनेनद्रदाप इनु 


विधेदद्ध! का समपेव किया, किसके लिए उनके रुछ 
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कु ऋानोचना को ॥। परन्तु उनमे आत्मविस्दात हा 
जन्तः उाम्प्रशापिक्र विडाह के पन्न में अस्ते तक पत्ठुत 
उन्होंने कहा “नुल़ें दिर्दात हैं कि मैंने अपने विचार 
से ब्यक्ष किये है जिदनो से कर सकता पा । परन्तु ऊपने 
में पु कहुँगा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। साझ हो, में 
ऊअग्नुन हुदा को इस दात ने सहनत नहों हूं कि ऋुस्े 
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अम्पदाय से भिन्‍त्र झत रखता हूं । मेरा अपना अलग 
कोनत पर रक्षा करनो हैं। शायद मेरे लोग मुझ 
जायेंगे परन्तु इससे क्या ?” 








को ओर छरकार का ध्यान झाकुपिंत क्िया। ऐसे अनेक प्रस्त थे जिन 

पर हिन्दू और मुसलमान तब सर्वंधा परस्पर विरोधो विदयार रखते भे। 
भ् शाम 

इस सम्दन्ध लें दंगाल-विमाजन का उदाहरप दिया जा सकता है॥ जामपौर 


चर तो जे हे हि ह पर 
से मुखझलनान. तो विदाजन से खुद थें, पर हिन्दू सरकार के इस (पे 
. झारद के झदेनर जनरल हो परिषद को 9 मापें, ३३४ हो कब । 

*$. इह्ढी, 26 छरखसये, 982॥ 
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से दुखी थे । ऐसे मामलों मे समाचारपत्रों को भारी कठिनाई हो 
सकती थी यदि वे विभाजन का समर्थन करते, तो निश्चय 
ही कोई हिन्दू उन्हें न पढ़ता ॥ इसके विपरीत, यदि वे उसका 
विरोध करते, तो नि.संदेह मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचती । इस- 
लिए मजहरुत हक कुछ ऐसे कानून पास कराना अधिक पद्चन्द करते 
थे जो आंग्ल-भारतीय समाचारपत्रो सहित समस्त समाचारपत्नों की सरकारी 
विज्ञप्तियां छापने के लिए वाध्य करे । सरकार वास्तव में राजद्रोहात्मक 
साहित्य के प्रसार से उत्पन्न प्रभाव को नप्ट करता चाहती थी । मजह्ल 
हक दिल से यह महसूस करते थ । उन्हें यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट 
ने थी, भज्ते ही उनके देशवासी उन्हे गलत समझें, कि “भारतीय लोकमत 
के नेताओं ने इस विपय में अपना कर्तव्य पुरा नहीं किया।” राजद्रोह 
रोकना नेताओ का परम कर्तव्य था, जिसे मजहरुल हक के अनुसार, 
थे संस्थायें बना कर, सभायें करके और उसके विरुद्ध नियमित अभियान 
चलाकर, आसानी से पूरा कर सकते थे ६ 


अराजकतावादियो से मजहरुल हक की नहीं पटती थी और राजद्रोह॑ 
का उपदेश उन्हे अच्छा नही लगता था। १907 का राजद्रोही द्रभा अधिनियम 
34 अक्तूबर, 90 को समाप्त होने वाला था परन्तु सरकार अनिश्चित 
काल तक जारी रखना चाहती थी। परिस्थिति कुछ सुधर गयी थी और 
मजहस्ल हक तथा कुछ अन्य ग्रेर-सरकारी सदस्य यह महसूस करते थे 
कि देश का सामान्य कानून ही कुछ श्रेणियों के अपराधों से निबटने के लिए 
काफी था। 6 अगस्त, 970 को विधेयक पर बोलते हुए उन्होने कहाः 
“कुछ पागल युवकों ने हत्याओ और विध्वंसक कार्यों से देश कौ शान्ति 
को भंग्र करने की ठान ली है और समस्त देश को उसका दंड भुगतता 
पड़ रहा है।' उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि विहार “विद्रोहमत्मक अपराधों 
से मुक्त है ओर घहां हिंसा भड़कने का कोई भय भी नही है। फिए विहा- 
रियों को देश के कुछ अन्य भागों के अपराधियों के साथ क्यों दंडित किया 
जाय? इसलिए “दमनात्मक ओर उत्जेनात्मक कानून बना कर दया एवं 
ऊदार किन्तु भावुक जनता के भावों को ठेस पहुंचाना” न तो अच्छी 
नीति है ओर न अच्छी राजनीति ॥ उनका विश्वास था कि सरकार और 


इम्पौरित लेजिस्लेटिव छॉंछिल में 3 ५ 


जनता तथा भारत के विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों के मध्य सच्चे 
और हादिक सहयोग में ही भारत की मुक्ति है। परन्तु उन्हें भय था कि यदि 
विधेयक पास हो गया तो वह सरकार के साथ जनता के सहयोग को 
निश्चित रूप से रोक देगा। 


परिषद में मजहरुल हक सरकार और उसके अधिकारियों की आलोचना 
आमतौर से कम ही करते थे। कभी-कभी वे सरकार के अछ्छे इरादो 
की सराहना भी खुलकर किया करते थे। परन्तु ऐसे भी श्रवसर आते थे, 
जब परिपद में कुछ सरकारी सदस्यों द्वारा भारतवासियों के राष्ट्रीय-बरित्त 
पर अश्ोभनीय छीटाकशी करने के विरुद्द उन्हें भारी रोप प्रकट करना पड़ता 
था। इस प्रकार 28 फरवरी, 92 को; परिपद में पुलिस-प्रशासन पर 
दिये गये अपने भाषण में उन्होंने कहा, “"** इस परिषद में हम इसे 
अंतिम वार सुन रहे हैं और भविष्य मे इस परिषद में या इसके बाहर कही 
भी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे भारत और उसकी 
जनता का अपमान न करें ॥/ 


नये कर लगाते के वारे में मजहरुल हक के अपने अलग विचार 
थे। सिद्धाततः वे नये कराधान के विरोधी न थे। यदि उसका वास्तविक 
उद्देश्य देश का विकास होता था तो वे उसका समर्थन भी करते थे। 
परन्तु वे इस विचार को हास्यास्पद समझते थे कि जब भी धन की आवश्यकता 
हो तब सरकार ही सब कुछ करे। भारतीय कारखाना विधेयक पर अपने 
भाषण में दादाभाई नौरोजी ने इस बात पर बल दिया था कि कारखानों 
में बच्चों को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य हे। परन्तु मजहुएल के 
अनुसार यह कतंव्य अनिवार्य रूप से उन लोगों का है जो उन बच्चों 
के श्रण से धनी हुए हैं। दादाभाई के विचारों पर तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते हुए मजहझुल हक ने कहा “जी महाशय राज्य के कर्तव्यों को 
सुनते-सुबते मै थक गया हूं। हमारे क्या कत्तंव्य है ? क्‍या हमारे कोई कर्तव्य 
हैं भी? नया सरकार ही सब बातों के लिए जिम्मेदार है ? हा, तो मैं निवेदन 
करता हूं कि यह कर्तव्य पूंजीपति का है जो उसे सहर्ष पूरा करना चाहिए। 


श्रमिक हित वस्तुतः: मजहरुल हक को बहुत प्रिय था। वे करारबद्ध 
(बंघुआ) मजदूरी के कदु आलोचक थे। 4 मार्च, 972 को जब इस 
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प्रघवत पर परिषद में विचार हो रहा था तो उन्होंने भावुक हो कर 
बहा “महानुभाव ! परमात्मा ने मनुष्य को स्वतन्त्र पैदा किया 
है परन्तु उमका यह दिव्य अधिकार मनुष्य के बनाये कानूनो ने छीन लिया 
है। मनुप्य को जितनी अन्त करण और काय की स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए उतनी ही श्रम की स्वतत्नता होनी चाहिए | वे करारद 
(बंधुआा) मजदूरी को कानून द्वारा लादी गयी गुलामी से कम समझते 
थे। उन्होंने कहा “करारवद्ध मजदूरी की समस्त व्यवस्था सिद्धाततः 
दूषित है यह मालिक को पशु वना देती है और मजदूर का नैतिक पतन कर 
देती हे । यह वैध ठेके के वश में गुलामी के निरृष्टतम रूप को पोषित 
करने का पाप कमाती है। यह प्रथा कल्पना में बुरी, कार्यन्वयन में 
अमाठपीय और परिणामों में शरात्यूणं है और अविलम्ब बन्द होनी चाहिए।” 


परन्तु मजहरुल हक को सबसे अधिक रुचि शिक्षा में थी। उन्होंने 
गोघले के प्राथमिक शिक्षा सबन्धी विधेयक का दृढ़ता से समर्थन ही नही किया, 
अपितु प्राथमिक शिक्षा को पू्णयता नि.शुल्क बनाने के लिए एक पृथक 
विधेयक भी प्रस्तुत किया। उनके विचार से निःशुल्क आरम्भिक शिक्षा 
सर्वदेशीय प्राथमिक शिक्षा की ओर पहला कदम था। वे चाहते थे कि 
लड़को की शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा में भी प्रगति हो अवश्य दी 
इस झूस्बन्ध मे स्रौजूदा सामाजिक प्रथाओं का ध्यान रखना आवश्यक था। 
कुछ समय तक स्थानीय गलत धारणाओं को सन्तुप्ट रखना था। परन्तु इसमें 
उन्हें पघह तनिक 'भी सन्देह न था कि स्त्रियों का स्तर ऊचा उठाये बिना 
देश वय पुनरुद्धार नही हो सकता;। गोखले यह कह कर कि यह विस्तार का 
का थविपय है अपने विधेयक के प्राववान की लड़कियों पर लागू करने के विपमं 
पर विदार करने से रुक गयेथें। परन्तु मजहरुल हक उसे विधेयक 
बा अभिन्‍न अंग समझते थे और उन्होंने साफ-साफ कहा, यदि कन्या 
शिक्षा हटाई जाती है तो इस बारे में बेरा आधा उत्साह समाप्त हो 
जायेगा ॥/ 


परन्तु मजहरुल हक को प्रगतिशोल विचारों को उन्हीं के सम्प्रदाय 
के अधिकांश लोग पसन्द नदीं करते थे। विशेष रूप से. उनके भूयेद्ध 


बसु के विशेष विवाह विधेयक के समर्थन से बहुन रोप पैदा हो गया ॥ 
५५३ । ३ 604 बट: ५ ल्+&+&£&£»9»आ ््३आ 909 को 
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]942में परिषद्‌ के चुनावों में चुने भी मं जासके | परस्तु 93 
के कानपुर मस्जिद कांड ने उन्हें फिर उनकी पहलो स्थिति में पहुचा 
दिया और पुनः मुस्लिम राजनीति का अग्रणी बना दिया । 9 2: ढ्ः 7 


>-|/०/&5 

कानपुर मस्जिद काड ठवे हुआ यब कुछ राष्ट्रीय और अनन्‍्तर्राष्ट्रीय 
घटनाशों पर भारतीय मुसलमानों की भावनायें गम्भीर रूप से भड़क उठी 
थी। पद्मपि वंगाल-विभाजन रह करने का व्यप्क स्वागत हुआ था 
फिर भी उससे मुसलमानों विशेष रूप से वगाली मुसलमानों के दिमाग 
श्ुब्ध हो उठे थे। इसे सरकार द्वारा दिये गये कुछ आश्वासनों से 
पूरी तरह मुकरना समझा जाता था। अधिकाश भारतीय मुसलमानों की 
भावनाओं को व्यक्त करते हुए नवाब बकरुल मुल्क ने कहा “ब्रिटिश 
सम्राट के मंत्री एक के वाद एक वरावर यह आश्वासन दे चुके है कि 
विभाजन एक 'स्थायी तथ्य” है और एकीकरण की बात सरकार के 
कथनो और कार्यों में विश्वास न करने कर एक कारण मानी 
जायेगी 





कानपुर मस्जिद कांड 


यूरोपीय शक्तियों द्वारा तुर्की पर किये गये आक्रमणों (92-3) 
और ईरान में सोवियत संघ अठिक्रमण से भारतीय मुस्लिमों को रोप और भी 
बढ़ा।पुर्को के प्रति भारत सरकार के मनमाने स्ख से भारतीय मुसल्न- 
गानों में ब्रिटिश-विरोधी भावना पैदा हो गयीं। तुर्की के लिए चन्दा 
इकट्ठा करने और चिकित्सा सहायता भेजने के लिए देश भर में सभाएं 
की गयी । इन में से कुछ सभाओ में हक ने सक्रिय भाग लिया। 
6 फरवरी, 9व3 को उन्होंने कलकत्ता मे ऐसी ही एक सांजानिक सभा 
में भाषण दिया जिसमे उन्होने हिन्दुओं और मुसलमानों से तुर्को को सहा- 
यता के लिए धन इकट्ठा करने की अपील को। यह वात ध्यान देने की 
है कि खिलाफत-पूर्व की इस आपरम्भिक स्थिति में भी उनकी यह अपील 
केब्रत भुसलमानों को लक्षित करके नहीं की गयी थो । इससे पहले 
पठता में उन्होंने घोषित किया था कि तुर्की के विरुद्ध छेड़े गये युद्ध 
को वे 'एशियावासियो और यूरोपवास्तियों ” का मुद्ध समक्षत्ते हैं। 

7 900/83-3 
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भारतीय मुस्तलमानों के बढते हुए मतमुठाव और विरोध की' इसी 
सामान्य पृष्ठभूमि के कानपुर मस्जिद केस को राजनीति दृष्टि से बिस- 
फोटक प्रपन और अपने समय का विशेष ध्यान जाकर्पित6 करने वाला 
अभियोग बना दिया । 2 जुलाई, 93 को कानपुर के म्यूनिय्रिषल 
अधिकारियों ने सडया को चौड़ा करने की एक योजना के पन्‍्तर्गत 
मछलीवाजार कानपुर में एक मत्जिद के हिस्से को पुलिसदल की सहायता 
से गिरा दिया। स्थानीय मुसलमानों मे इस कार्यवाई का विरोध किया तथा 
आगे कार्यवा३ रोकने के लिए लेफिट० गवर्नर जेम्स मेस्टन से प्रार्यदा को। 
परल्तु प्रान्तीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया | 
महा यह कहा जा सकता हैकि इससे पहले एक मन्दिर के हिस्से 
को गिराने का प्रश्त सदभावपूर्वक सुलझा लिया गया था; यह मल्दिर 
भो सड़क चौड़ा करने में रुकावट डालता था। सरकार से किसी प्रकार 
का आश्व्सद ने मिलने पर मौलाना आजाद सुभानी की अध्यक्षता में 
“मुसलमानों की एक आम सभा हुई जिसमे यह निर्णय हुआ कि मस्जिद 
के गिरे हुए हिस्सों को खुद ही दुवारा बना लिया जाय। बहुत से 
मूततमानी ने जिनमे बच्चे भी थे काम शुरू किया । सरकार ने भी 
भीड़ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और 3 अगस्त को पुलिस ने 
गोली चला दी तथा गोसीदारी के वाद बहुत से मुसलमान बलवा करने 
के आरोप में गिरफ्तार कर लिये गये। इस घटना के 5 दिन 
बाद ही जले पर नमक छिड़कने के लिए खेफिट० गयतंर ने पुलिद्ध के उन 
सिपाहिमो को जिन्होंने गोलीवारों को थी, सनदे (स्रेष्ठता-प्रमाणपत्र) बादे। 


इस घटना ने देशभर भें विशेध का एक तूफान खड़ा कर दिया 
जिसमे सभी विवारधाराओं के मुसलमाव शामिल हुए। लखनऊ के प्रसिद 
फिरंगी महल के मौलामा अब्दुल बारी ने सनक दो मुसलमानों के बचाव 
के जिए एक संस्था बनायी तया अबुल काम आजाद के कलकत्ता में 
कानपुर मश्चिद रक्षर संध्या बतायों। समद्रादार पत्नों, विज्रेष रूर से उर्दू 
समाचाएपत्नों ने इस प्रसव फो उठाया थभोर "“बल-हिजाल” एवं 
“जमीदार” ने ग्रोलीवारों बम उसके बाद के राजनोंतिक आन्दोलन 
के समाचार दितार से छाप्रे। गैंट-उर्द भाषाओं के समाचारपत्न भी बिल्कुछ 
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चुप न थे। बंगाली ने अपने उपसम्पादक बी० क्रे० दासंगुप्त को जपने 
विशेष संवाददाता के रूप में कानपुरभेजा और उन्होंने इस घटने तवा 
आन्दोलन के विस्तृत विवरण भेजे ॥ वाद में उन्होंने कानपुर मत्जिदा 
शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की जो उनकी “मुसलमान देशवापियो/ स्मृति 
को समपित थी, जिन्होंने 3 अगस्त, 93 को अपनी बलि दी थी । 
2-9 नवम्बर, 93 के 'अल-हिलाल' में, इस पुस्तक को सशहना- 
पूर्वक समीक्षा की ग्यी। इस पुस्तक का मूल्य एक झुपया था। अंग्रेजी के 
भी कुछ समाचारपत्नों ने भ॑ इस घटया पर टिप्पणी की। 


राजनीतिक आन्दोलन के अलावा ग्रोलीवारी में आहत लागों को 
वित्तीय. और चिकित्सीय सहायता देने तथा इस कांड में गिरफ्तार 
लगभग 80 व्यक्तियों के बचाव की तात्कालिक समस्या थी। मुकदमों 
से हक का सम्बन्ध तब शुरू हुआ जब उन्होंने वचाव-पक्ष के वकोल 
के रूप में काम करना आरम्भ किया | यह उन्होने तब किया जब 
बहुत कम वकील इस काम को हाथ में लेने को तैयार थे। बिना फीस 
लिए की गयी उनकी सेवा को सराहना अल हिलाल' ने सार्वजनिक रूप 
से को । उसने अपने 20 अगल्त, 93 के अंक मे हक का पूरे 
आकार का चित्र छापा जिसका शीर्षक था “स्वतन्त्रता और सत्य के 
सच्चे सपृत श्री मजहरल हक बेरिस्टर पटना जो पीड़ित भुसलमानों 
की ओर से “इस्लाम” के लिए वकील के रूप में पैरवी कर रहे हैं।” 
बाद में बुछ ओर व्यक्तित बचाद पक्ष के वकीलो की सूची में शामिन 
हो गये जिनमे एक हक के जामाता डा० सँयद महमूद भी थे । 
22 अक्तूबर के 'अलनहिंजाल! ने दचाव पक्ष के वकीलों का एक सामू- 
हिक फोदोचित्त छापा जिसका शोरपक था “परमात्मा उनका भलां करे 
जिन्हीने उनको सद्दायंत्ता की है जिनका कोई मित्र या सहायक ने था।" 
एक स्थानीय उदूं दैनिक ने इस मुकदमे की दैनिक कोर्ट कार्रवाई के 
प्रकाशत को व्यवस्था कर लो। सितम्वर में, प्रमुख भारतोय मुसतमानों 
कप एक शिप्टमण्डल, जिनमें मौलाना मुहम्मद जलो भी थे, इस मामले 
में दिडिश सम्राट के मंत्रियों से तथा अन्तिम उपाय के रूप में वद्विटिश 
जनता से अर्पतल करने के लिए इंस्लेड गया । ययपरि विदेश मन्द्री अथवा 
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अन्य स्सी मत्रिमडलीय मत्नी अथवा अन्य किसो मन्तरिमडलीय मन्त्री 
ने इस कारण शिप्टमंडल का स्वागत नहीं किया कि वह भारत 
सरफ्ार से सलाह लिए बिना चला आया था, फिर भी वह पूर्णतया 


विफल नही रहा । 


समस्या के हल के लिए सरकार ने समझौते का औचित्य अनुभव किया। 
अवतूबर मे, गवर्नर जनरल ला्डहाडिंग कानपुर गये और उन्होंने गोतीबारी 
क्‍्य स्थान देखा तथा घोषणा को कि तोड़ा हुआ हिस्सा उसी सापेक्ष स्थिति मे 
पुननिर्भित कर दिया जायेगा जैसा वह पहले था, परन्तु वह नई सड़क 
के किमारे के फर्श के ऊपर खभो के महरावों पर बनाया जायेगा ।”/ अभि- 
युवतों के विरुद्ध जो मुकदमें चलाये जा रहे थे वे वापस ले लिये गये । 
समझौते की शर्तों की घोषणा से पहले सरकार और कुछ मुसलमान 
नेताओं के मध्य पर्दे के पंएछे वार्तालाप हुम्मा था । मुस्लिम समुदाय का 
एक वर्ग इस प्कनीकी कारण से समझौते से असन्तुप्द था कि उसमें 
अब भी मस्जिंदका एक भी भाग सावंजनिक मार्ग के रूप में छोड़ दिया 
गया था और इस प्रकार मूल शिकायत कि मस्जिद का कोई भाग 
सडक में मही बदला जाना चाहिए, बिना हल के हो रह गयो थी। 
इस प्रश्न को लेकर अल-हिलाल” तथा कुछ अन्य उद्द समाचासपत्रों में 
अनेक प्र प्रकाशित हुए, जिनमे से कुछ में हक कभी समझौता स्वोकार 
कराने में सहायता कंश्ने और इस प्रकार विश्वासघात करने के लिए 
आलोचना को गयी । वुछ संवाददाताओं ने तो हक पर यह भी दोप 
रूगाण कि उन्होंने मुकदमे के लिए एकलित को गयी विशाल धनराणि 
का गबन किया है तथा इस विषय में कुछ व्यगात्मक एवं अशोन- 
नीय कविताये भें लिया गयी। परन्तु , इस महत्वपूर्ण तथ्य के अतिखित 
कि घन या भ्रवन्ध हक के हाथ में ने था, यह याद रखना पघाहिए 
कि अपने उदार, राष्ट्रवादी विचारों और कार्यों के कारण हक पहले 
ही झुछ अ्रिवादी, कट्टर मुसलमानों के कोपभाजन बन चर्क थे, यह उत्त 
पक्से अ्रव८ द्वोता है, जो 3 अर््रल, 793 के 'थल-हिलाला में छपा 
था ओर जिसमे हक को गतिविधियों पर चुटकों लेते हैं,ए कहां 
पा गया डि ले तुर्कों के लिए दोधन एफत्रित करते हूँ पद राज पांच 
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वक्‍त की नमाज पढ़ने की कोई परवाह नहीं करते । सम्भवत, आलोचना 
और उत्तेजना का काम यही वर्ग कर रहा था । 


परन्तु इसके विपरीत अबुल कलाम आजाद हक के आचरण का 
दृढ़ता से समर्थन कर रहे थे । उन्होंने 29 भ्रक्तूबर, 93 के 'अल 
हिलाल” के सम्पादकीय स्तम्भ में बताया क्रि हक केवल बचाव पक्ष 
के वकील है, उनका काम अपने मंवक्किलों को छुडना हे और उन्होंने 
वह बखूबी पूरा किया है, कोई मस्जिद सार्वजबिक प्रयोजन के लिए 
अधिमृहीत की जा सकती हे या नही, यह्‌ प्रश्न तझतीकी और घामिक 
है और हक कोई मौलवी नहीं है जो इस वियय में दखल दे सक्कें। 
आजाद ने स्वीकार किया कि मैं स्वय समझौते की शर्तों से सन्तुष्द 
नही हूं, परन्ठु हक को दोव देना गलत ओर अनुचित्र है। 


मालूम होता हैइस अवधि में हक को आज़ाद का विश्वास और 
समर्थन प्राप्त था। कानपुर गोलीकाड के पहले भी 'पल-हिलाल' के कई 
अंकों में उनके कार्यो का वर्णन है। कलऊत्ता की उपर्युक्त समा में हुक का 
परिचय कराते हुए आजाद ने कहा था कि एक चीज, जो हक के वारे में मुझे 
पसन्द है, वह यह है कि वे आरम्भ से ही, केवल दो वर्ष (9-3) 
से नहीं, एक शिक्षित और उदार मुसलमान हे। 


कानपुर काड ने हक को एक प्रमुय राजनीतिक नेता बना दिया। 
इसका अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक परिणाम यह हुआ कि इसने 
मौलाना अब्दुल वारी, अली भाई, झअबवुल कलाम झाजाद, हसरत 
मोहातो भर हक जैसे युवा मुस्लिम नेताओं को अग्रिम पक्ति मे ला 
कर खड़ा कर दिया! सरकार के साथ ग्रन्ध-सहग की नीति पर चलने 
वाले पुराने नेता पृथ्ठभूमि में चले ग्रये।॥ 


होम रूल आन्दोलन में 


हो' रूल आन्दोलन पूना और मद्रास मे एक ही साथ शुरू हुमा । 
माइलें जेल से मुक्ति (जून 94) के बाद से ही, तिलक 
देश में होम झल आन्दोलन शुरू करने के लिए अथक प्रथल कर रहे 
थे। परन्तु कही अ्रप्रैल 96 में जाकर वे द्वीम रुल लीग बता सके, 
जिसका मुख्यालय पूरा था प्रौर अ्रध्यक्ष वष्तिस्ता थे । उसी समर्य 
श्रीमती एनी वीप्तेन्ट भी इस प्रश्व पर ग्रम्भीरता से विचार कर रही 
थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी इस विचार के समथथंत 
की कोशिय की थी, परत्तु नहीं करा सकी। इग्लैंड में कांग्रेस के काम 
से पूर्ण मन्तुष्ट न होने के कारण उन्होंने वहां जून 96 में एक सहायक 
होम रूल लीग स्थापित की । सितम्बर 96 में उन्होने मद्गास में भी हीम 
सरल लोग बनायी ! इसका लक्ष्य वही था जो कांग्रेस का था--रयप्टू- 
मइल के प्रन्दर स्वराज्य | कदाचित्‌ श्रीमती एनी बीफ़तेन्ट के तेजस्वी 
व्यक्तित्य के कारण, इसकी गहरी छाप पड़ी। जेसा कि जवाहरलाल 
नेहरू ने बाद में लिया, “वातावरण विद्युन्नय हो गया झ्ीर हम 
में में अ्रधिकाश युवक निव्रद भविष्य से बड़ी चीज़ों की ग्राशा करते 
सगे ।7 


96 का वर्ष हमारे देश के इतिहास में अनेक कारणों से स्मर- 
प्रोय है । गोबले झोर फोरोज शाह मेहता की मृत्यु से तिलक 
पभ्ौर धरीमती बोठेप्ट भारतीय राजनोति की गग्रिम पक्ति में झा गये। 
श्रीमती वीसेल्ट कांग्रेस के नरम दल (माडरेट ) झोर गरम दल (एक्टट्री- 
मिस्ट) में एकता स्थापित करने में सफल हो गयो प्रधिकृतर मजह॑सुल 
हुक, दाजा मदमुदाबाद प्रौर अन्य मुस्लिम नेताओो के प्रयत्व से मुस्लिम 
लीग प्रोर कांग्रेस में समझोता हो गया भोर लयनऊ समझौते पर ह्ता* 
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क्षर हो गये। इस समझौते के अनुसार, दोनों पारियों मे स्वराज्य 
को भारत का लक्ष्य मान लिया । इस प्रकार देश में विद्यमान राजनी- 
तिक स्थिति से आन्दोलन को बढ़ावा मिला ओर देश के विशिन्न 
भागों में होम झूल लीग की शाखायें स्थापित हो गयी। 


बिहार में, होम रुल आन्दोलन पहले ही मजहरुल हक तथा अन्य लोगो 
को काफ़ी प्रभावित कर चुका था । १6 दिसम्बर, 96 को, 
पटना में, मजहुरुल हक की अभ्यक्षता में, होम झरुल लीग की प्रान्तीय 
शाखा स्थापित हुईं। इस अवसर पर हक ने एक मर्मस्पर्शी भाषण 
दिया, जिसमें उन्होंने इस देश में होम रूल (स्वशासन) के लिए 
प्रवल तक दिये और यह घोषित करते हुए कुछ लोगों के अ्रविश्वास 
को दुर कर दिया कि यह झायरिश (आयरलैंड की) छाप का होम रूल 
प्रान्दोलन नहीं होगा ! हक के अनुसार, इसका अर्थ था “ब्रिटिश राज 
के अधीन स्वशासन (स्व॒राज्य) ।” 


3977 में देश भर मे राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो गयी और 
होम रूल के पक्ष में व्यापक जन आन्दोलन शुरू हो गया । झ्रानदोलन 
भारत के कोने कोने तक फल गया तथा देश भर मे होम रूल लीग की 
शासायें स्थापित हो गयी । परन्तु शीघ्र ही सरकार का दमने-चक्र 
शुरू हो गया भर आन्दोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ-साथ 
उसकी तीव्रता भी बढ़ती गयी। फरवरी 977 में पंजाब सरकार ने 
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीत एक आदेश निकाल कर तिलक 
का श्रान्त में प्रवेश वजित कर दिया । 5 जून, 97 को, मद्रास सफ़र 
ने श्रीमती वीसेन्ट और उनके घनिष्ठ साथियों जी०एस० अरून्डेल श्रौर 
वी० पी० वाडिया को नजरखन्‍न्द कर दिया । इस घटना की देश में जबर- 
दस्त प्रतिक्रया हुई इसके तुरन्त वाद ही मुहम्मद अली जिन्ना होम रूल 
लोग में शामिल हो गये। 


महात्मा गाघी ने, जो अब तक आन्दोलन से अलग रह रहें थे, 0 
जुलाई 97 को वाइसराय के निजी सचिव जे०ई माफे को लिखा 
“मेरे विनम्र विचार से नजरबन्दियां एक भारी गलती है । इससे पहले 
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मद्रास में पूर्ण शान्ति थो, परन्तु अब घोर प्रग्रान्ति है। भारत 
सम्पूर्ण रूप से श्रीमती बीठ्लेन्ट के साथ न था, परन्‍्तुअब वे भारत 
को अपने तौर तरीकों पर चलाने में काफी भागे बढ़ गयीहै।'''* 
मुझे स्वयं श्रीमती वीसेन्ट के तौर-तरीके अधिक पसन्द नहीं हैं, मैंने 
युद्ध के दौरान राजनीतिक प्रचार चलाये जाने का विचार पसन्द नहीं 
किया है । मेरे विचार से हमारा सयम ही सर्वोत्तम प्रचार होता 
पर साथ ही कोई भी व्यक्ति श्रीमती वीसेन्ट के भारत के लिए महान 
त्याग श्रौर प्रेम श्रयवा पूर्णतया साविधानिक बने रहने की इच्छा से 
इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु समस्त देश मेरे विरुद्ध था।' ' * “कांग्रेस 
श्रीमती बोसेन्ट पर श्रौर श्रीमतों वीस्तेम्ट काग्रेस पर हावी होने का प्रयल 
कर रही थी । झ्य दोनों लगभग एक हो गयी है ।” 


बिहार में भी । जुलाई को, पटना में, मजहरुल हक की अध्यक्षता 
भें, श्रीमती बीसेन्ट को नजरन्दी के विरोध में एक विरोध सभा 
हुई । सेयद हसन इमाम ने सक्रिय भाग लिया और जंसा कि स्थानीय 
समाचारपत्न “दी एक्सप्रेस” ने बताया, “इस समय एक सुखद बात यह हुई 
कि सभा के ग्रन्त में बहुत से नेता लोग, जो झब तक होम हब 
लीग से प्रलग थे, उमम्रें शामिल हो गए ।” शीघ्र ही, नजरखन्दों को 
मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह अभिवान शुरू करने का विचार उठा | 


जुलाई मे झखिल भारतीय काग्रेस समिति और मुस्लिम लीय 
परिषद्‌ का सम्मिलित अ्रधिवेशत हुम्रा ।सत्याग्रह के ओचित्य पर प्रान्तीय 
काग्रेस समितियों भोर मुस्लिम लीग परिषद्‌ के विचार जानने का 
निश्चय किया गया । बरार ने सत्वाग्रह के पक्ष में मत दिया परल्तु 
बस्यई, वर्मा प्रौर पजाब ने माटेग्यु को प्रत्याशित भारत यात्ा का 
घ्यान में रयते हुए उसे स्थगित रखने की सलाह दी। यू० पी० ने 
वर्तमान स्थिति में उसे प्रनुचित बताया | 


बिदार, जो मजहरल हक के समय पय प्रदर्शद में बरामकर रहा था, 
इस विपय में स्पप्ट राय रखता घा। उसका निर्णय झनूठझाथा। 
बिदर वा विचार था, झि “एुरग्रवधि निश्चित को जानी चाहिए, 


होम रूल आन्दोलन में उा 
जिसके प्रद्धर होम रूल के नजरबन्दियों तथा अली भाइयों और मौलाना 
अ्रदुल कलाम आजाद को छोड़ने की मांग की जानी चाहिए। जिहार 
विभिन्न मंचों से मुक्ति की माग दुहरायेगा और उसे तीब् बनायेगा 
तथा विफल होते पर प्रान्त के सार्वजनिक कार्यकर्ता सक्रिय तप से 
जनता को सत्याग्रह का उपदेश देता शुरू कर देंगे और उसके फलस्वरूप 
होने वाली सभी कठिनाइयों और वलिदानों को सहने के लिए तैंगार रहेगे । 


परन्तु कुछ घटनाओं से, जो लगभग इसी प्रान्‍्त में और उसके 
नेता मजहुरल हक के व्यक्तिगत जीवन में घटी , झ्रान्दोलन पर विय- 
सीत प्रभाव भी पड़ा होगा । महात्मा गाधी ने पहले ही चम्मारत में 
अपना काम शुरू कर दिया था और वहा अपने सहयोगियों को सलाह 
दी थी कि वे होम रूल आन्दोलन से तंव तह अलग रहे जब तक 
जांच पूरी न हो जाए। इसके अलावा, जो प्रान्त अब तक साम्प्रदायिक रुदुभाव 
का अनुदा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उत्ती के शाहावाद जिले में गम्भीर साम्प्र- 
दायिक उपद्रद भड़क उठे और इस समस्या पर मजहरुल हक तथा प्रान्त के अन्य 
नेताओं को अधिक और तत्काल ध्यान देने को आवश्यकता थी। इसके अलावा! एक 
व्यक्तिगत कारण था। मजहुंरुल हक ने 50 वर्ष की अवस्था में तीसरी शादी कर 
लीथी। इससे भी “मजहरल हक के लिए कुछ प्रतिकूल वातावस्य ! बन 
गया था। एक स्थानीय समाचारपत्ष “दी पाटिलपुत्र” (8 अ्रगस्त, 97) ने 
लिखा “जोवन को इस प्रवस्था में उनको शादी को हम विलासिता 
के प्रतिस्तत और कुछ नहीं समझते। जो इस बात को जानते 
हुए भी कि बह देश का नेता है, इस उम्र मे शादी करता है, वह 
कभी भी नेतृत्व के योग्य नहीं है। ऐसे काम निश्चय ही देश को पतन 
की और ले जायेंगे।” शायद यह पत्र हँक के राजनीति विरोधियों 
के विचारो का प्रतिनिधित्व करता था। 


इसी दम्याव 20 अगस्त को माटेग्यू ने अपनी प्रसिद्ध घोगणा को 
कि भारत मे ब्रिटिश नीति का लक्ष्य देश में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन 
की स्थापना करना है । उन्होंने यह भी घोषित किया कि में वाइसराय 
से परामर्श करने तथा स्वशासत जी ओर भारत की प्रगति से संबंधित 
सभी हितों के लोगो की बान सुनने के लिए भारत जाना चाहता हूं । 
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इस घोषणा से देश का गर्म वातावरण ठंडा पड़ गया । नयी नोदि 
के अनुसरण में श्रोमतो बीसेम्ट ओर उनके सहयोगी ॥6 सितम्बर 97 
को छोड़ दिये गये । परन्तु मालूम होता है यह समाचार विहार नही पहुँचा क्योकि 
उसी दिन (76 सितम्बर को) गया शाया ने बाबू दुर्गा प्रसाद के मकान 
में ट्वीम रूल आन्दोलन का त्ैमातिक उत्सव मनाया / एक प्रस्ताव द्वारा 
यहू निश्चय किया गया कि मजहल हक और कृष्णसहाय को तार भेज 
कर उनसे प्रार्थशा को जाय कि वे वाइसराय से श्रीमती वोसेन्ट, अरन्डेल, 
वाडिया , शौकृत अली, मुहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा भब्य 
नभरबन्‍्दे की रिहाई के लिए कहें । एक प्रमुख सदस्य परमेश्वर लाल द्वारा 
प्रम्तुत्त एव प्रस्ताव के अनुसार, बावू दुर्भाप्रसाद के मकान से एक जुलूस 
निकाला गया, जो नजखस्दों की शीघ्र रिहाई और होम छल की प्राग्ति 

लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से मगर के अचेक पविद्व स्थानों में गया । 
जुलूस हे माथ होम रूल का झडा भी से जाया जा रहा था | अपने अध्य- 
क्षीय भाषण में विष्णुप्रसाद ने कहा दि जिले के सभी गावों में द्वोम रून 
का प्रचार करना चादिएं ताकि वह किखानों तक पहुंच सके । 

मद्रास प्रास्तोय का्ग्रेस समिति पहले तो सत्याग्रह के विचार से सहमत 
थी, पर 28 सितम्बर, 3987 को उसने निम्न/कित श्रस्ताव पास कर 
दिया । 

“बदली हुई राजनीतिक स्यिति को ध्यान में स्थते हुए सत्याग्रह के 
प्रश्न पर विचार स्वग्रित रखा जाये ।" 

# थक्तूबर को इलाहाबाद भे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति भौर 
मुस्लिक्त लीग परिपद्‌ का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया ॥ आस 
राय सत्मराग्रह के प्रश्त को त्याग देने के पक्ष में थी। अधिवेशन ने निरचय 
किया कि काग्रेस-लीय योजना के समर्थन में एक अर्जी के साथ एक शिप्टमडल 
को बाइसराथ और विदेशमंत्रो के पास मजा जाये । वाइसयय और विदेश- 
मद्दो ने काग्रेस और मुस्लिम लोग के शिप्दमंडल का स्वागत किया, 
जिसमे माटेग्यु के जनुमार "राजनीतिक जगत्‌ के असली घूरस्धर थे,/क्योकि 
उनमें श्रीमतो वीसेल्ट मजंदसत हुक, हसते इमाम, वासन पिल्ले, ग्राधी 
और जिन्‍ना शामिल थे । 
अकियु, इन एन एप माय सपरी, पृ० 88... 
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परन्तु ऐसा मालूम पडता है कि स्वयं श्रीमती बीसेन्ट में परिवर्तन 
आ गया | बताया जाता है कि उन्होने अपने एक मित्र से कहां कि हमे 
मि० मार्टेग्यू का समर्थन करना चाहिए। माडरेट (नरम दल वाले) हर 
जगहू इस कथन को दुहुसते थे और कहते थे कि यदि भारत मे एव्स्ट्रीमिस्ट 
(गरम कल वाले) तथा इंग्लैंड में डाईहाई (पुराने विचार वाले) भांटेग्यू 
का बहिष्कार करेगे तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे । दिसम्बर 97 में, 
श्रीमती बीसेस्ट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की । उनके 
अध्यक्षीय भाषण में भारत में स्व॒राज्य के सिद्धांत का विस्तृत विशदीकरण 
था। 


काग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर भारत के लिए उत्तरदायी शासन 
के लक्ष्य की योपणा पर साभार सन्तोप व्यका किया और पुरजोर अनुरोध 
किया कि एक निश्चित अवधि में जनता के लिए आवश्यक संसदीय कानून 
बनाया जाये । उसने अपना यह विचार भी दुढ़ता से प्रकट किया कि 
इस दिशा में पहले कदम के रूप में सुधारों को कांग्रेस-लीग योजना तत्काल 
लागू की जाये ॥ 

बिहार में, लगभग इसी समय, होम रूल कार्यकर्ता काग्रेस-लीग योजना 
के पक्ष में हस्ताक्षर-अभियान में जुटे हुए थे । 22 दिसम्बर, 97 को, 
दरभंगा जिला कांग्रेस समिति के सचिव पंडित भुवनेश्वर मिश्र ने, द्वोम 
रूल लीग के पक्ष में 3,570 व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त एक महाकाय 
ज्ञापन बिहार व उद्दीसा सरकार के मुख्य सचिव को भेजा । यह ज्ञापन 
भारत मंत्रों को सम्बोधित था । इसी प्रकार क्री [एक याविका, जिस पर 
3,570 च्यक्त्तियों के हस्ताक्षर थे, मुंगेर जिले के लोगों कौ ओर से भी 
भेजी गयी थी । कहा जाता है कि ज्ञापन स्वयं महा,मा गाधी ने तेयार 
किया था । ज्ञापन का पाठ इस प्रकार है ४ 


“याबिरा दाताओ ने उस स्व॒राज्य योजना पर विचार ऊफिया है और 
उसे समझा है, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लोग परिदद और बअद्विल 
भारतीय काग्रस सभिति द्वारा तैयार की गयी हैं तया भारतोय राष्ट्रीय 
कांग्रेस छोर जखिल भारतीय मुस्लिम दीग द्वारा गत वर्ष सर्वसम्मलि से 
स्वरोकार की गयो है । 
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2 याचिकादात्ा योजना को मजूर करते हैं । 
3. याचिकादाताओ की राय में उपर्युक्त योजना में प्रस्तावित सुधार 
भारत और साम्राज्य के हिंत में अत्यावश्यक है ! 


4. याविवादाताओ का यह भी विश्वास है कि ऐसे सुधारों के बिना 
भारत सच्चे मस्तोष के युग में पदार्एण नहीं कर सकेगा ॥ 


इन कारणों से याविकादाता प्रार्थना करते है कि आप कृपा 
करके सुधार प्रस्तावों पर भजी-भाति विचार करें और उन्हें स्वीकार करें तथा 
इस प्रकार विशेध कथ्ट उठाकर की गयी अपनो यात्रा को सफल बनायें 
और राष्ट्र की आशा को पूरा करे तथा इस अनुकम्पा के लिए याविकादाता 
सदा आभारी रहेंगे ।" 


गिहार को एक और घटना ,जिसने सरकारी क्षेत्रों मं तहलका मचा दिया, 
गया हे बाब्‌ दुर्गाश्रसाद के घर पर होमरूल का झड्य लगामा था । इसने 
ही काम किया जो साइड को बिदकाने के लिए लास कम्बल करता है। 
१6 दिसम्बर, 97 के एक ग्रोपतीम सरकारी नोट भें कहां ग्रमा “क्रि 
गया में किमी चीज ने जतता को इतना नही भड़काया जितना बाद दुर्गा प्रसाद 
दास लगाये गये होमछ्ल के क्षडे ने। लोग झंडे को प्रत्यक्ष अवद्ा का कार्य 
समसते हैं । थे झडे के महत्व को भली भाति समसते है, कवांकि महाभारत में 
अनेक स्थलों पर कहां गया है कि महारधियों के अपने-अपते कड़े होते थे, 
ओर दे प्ोचते हैं कि पड़े को लगा रहने देने का अर्थ हैँ कि सरवार के पास 
उरागय सहरामा रोशने को कोई शब्तित नहीं है ।” 





0 जूते, 2948 को प्रान्तीय सरकौर ने भारत सरकार से पुछा 
कि बाद दुगप्रिसाद के विरद्ध वारवाई को जाये । गुह-विभाग ने अपने 
उत्तर (6 मार्च, 938) में उस वारयाई को याद दिलायी जो ऐसे ही 
एक थपराध के लिए श्रोमतों बोसेंट के विस्द को गयी थो ॥ जस्दिस सदाशिव 
अयूपर ने अपने निर्णय में सार-डिबीजनल आफ़िसर द्वारा झिये गणे उनके 
चालान को वटु जालोचता को थी । विद्यात स्याथाजीश ने कहा था, होम 
ऋूस का झड़ा पहराना मदंधा देंघ एवं स्थायसयत बार्य है तथा मजिस्ट्रेट रा 
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कर्देन्य विधि सम्मत कार्यों के पालन में नागरिक की रक्षा करवा होना 
चाहिए ।” इसलिए प्रान्दीय सरकार को सलाह दी गयी कि वहु “झ् को 
अनदेखा कर दे और बावू दुर्गाप्रसाद के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे । 

तब स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें तंग करने के लिए अत्यन्त 
आपत्तिजनक हथफंडे अपनाथ । जून में उन्होंने “मद्यपाव, द्ुराचरण 
और पुलिस पर आक्रमण ” के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया | 


यहां यह बता देना आवश्यक है कि काग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 
में राध्ट्रध्वज के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। होमरूल 
जोंग का तिरंगा झंडा ही वस्तुतः कांग्रेस का झंडा वन गया । बाद में, 
उसमें चर्खे का चित्र अंकित कर दिया गया । 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कापग्रेस और होमरूल 
लोग को एक दूसरे के निकट ले आया था । होमरूल लीग का सविधान 
समय को आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर दिया गया। 7, फरवरी 
98 को, होमहूल लोग की एक वैठक पटना में बुलागी गयो, जिसमें 
अनेक जिलों के प्रति निधियों ने भाग लिया। इस बैठक में अन्य पदाधिकारियों 
के साथ-साथ मजहुरुल हक अध्यक्ष और के० वी० सहाय सचिव चुने गये ; 
बंठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ग्राम अभियान शुरू करने और चन्दा इकट्ठा 
करने के संबंध में त्रास किया गया । छपया आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र 
बन गया । सारन जिले के विभिन्‍न भागों में अनेक बैठक को गयी। एक 
स्वामी मणीरद्र सेव (शाबद शाहाबाद जिले के निवासी) ने इन बैठकों 
में बहुत सक्रिय भाग लिया । पटना में भी, वर्ष के आरम्भिक महोनों 
में लीग को गततिविधिया बहुत बइ ग्रयी ॥ 3 मार्च को लोग के मुखपत्त 
के रूप में एक समाचार-पत्र दो सर्चलाइट' निकालने के लिए हसन इमाम 
के निवास-स्थ।न पर एक बैठक हुईं। इस प्रयोजन के लिए हसन इसाम 
ने स्वयं 5000 रु० का अंशदाब किया । रेलवे स्टेशनों पर ऐसे मुद्रित 
पंच विक्याय॑ रखे रहते थे जिसमें होमरूल आर्दोलन को प्रशसा में ग्रे 
लिखें होते थे तथ, जिनमे भारत में पुराने स्वर्णिम दिनों को वापसों की 
भविश्यवाणों रहती थी ओर यात्री लोग उन्हें बड़ेनचाव से खरोदते यें। 
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8 अप्रैल को, श्रीमती वीसेंट एक सक्षिप्त यात्रा पर पटना आयी । 
शहर मे भारी उत्तेजना थो स्टेशन से पूर्णन्दु नारायण सिन्हा के मकान तक 
वे एक विजय जुलूस के साथ गयी । जिस गाड़ी मे वे बँठी थीं, उसे उत्साहो 
लोग खोच रहे थे ओर जिस प्रकार, हिन्दू देवदाओं की आरती उतारी 
जाती है, उसी प्रकार मार्ग मे उनके सम्मान में तीद बार उनको आारतों 
उतारो गयी । अपथनन्‍्ह में उन्होंने अली मजिल में भाषण दिया । 


उनकी गतिविधियों ने लोगों के दिमरागों में भारी उथलब्युथल मचा 

दो । उनके इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, दाइसराय ने नसाख्राज्य के 
युद्ध-प्रयत्नों में सहायत। के लिए अपील निकाली । तदुनुसार, 4 माई को 
एक बैठक हुई, जिसमे स्थानीय होमरूल के नेताजी ने सैनिक 
भर्ती के काम में सरकार को सहायता देने का आश्वासन दिया । परन्तु 
बाद में, उनका जाचरण स्थानीय सरकारों अधिकारियों के लिए एक 
पहेली घन गया ! इस विपय में अपने प्रतिवेदव में पटना डिवीजन के कमि- 

श्तर ने कहा, “जैसा कि आपको विदित है, सैनिक भर्ती के संवध में होमरूल 
फी बैठकें पटना शद॒र में, गत मास की 85 तारीय को हसते दमास 
की अध्यक्षता में भोर गया में, गतमास की 25 तारोधक्षकों हुईं , जिनमे 
हसन इमाम, एस. सिष्हा भौर यान बहादुर सफूदर खा ने भाषण दिये। 
अब धर भर्ती पर इन समस्त लच्छेदार भाषणों क।/ क्रियात्मक प्रभाव शून्य 
मालूम पड़ता है “मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि इस सब वा कया अर्थ 
है । कुछ लोग बहते हैं कि यह इसलिए है बयोकि होम रूल के व्यास्यान 
विश्यारदों का कोई प्रभाव ही नहीं है तया दूसरे लोग कहते है कि वास्तव 
में वे सहायता करना ही सही चाहते । सच्चाई समवत: इन दोनों कयनों 


के बीच मे हैं । 


परन्त, लगभग इसो समय, लगादार कई घटनाएं घट गयी । पहली 
बात मेंह हुई कवि जनता छो झुचि सुधार योजना झो थरोर मुड़ गयो । 
प्रान्तीय कार्रेस समितियों से वहा मया कि ये इस वियय पर अपनी खुविचा- 
रित राय भेजें | मनददल हुआ को अध्यक्षता में ध्रान्तीय कांग्रेस समिति कौ 
एफ बैंक ह,ई, जिसमें उन्होंने उद्यद दृष्टिकोच्र से भाषण दिया । उनका 


होम रुत आन्दोलन में ३37 


मत था कि यह जानने के लिए कि सुधार योजना में कितना दम है, उसे 
परख कर देखा जाए | वाद में, वम्बई में आयोजित काग्रेंस के विशेष 
अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में हसन इमाम ने भी लगभग ऐसे 
ही विचार प्रकद किये । अन्य प्रान्तों में तो सुधार योजना ने नरम दल वालों 
और' गरम दल वालों के मध्य मतभेदों की खाई को और चौडा कर दिया, 
परन्तु विहार में मतभेद अधिक स्पष्ठ नहीं हुए । 


दूसरी महत्वपूर्ण घदना युद्ध में जमन्री की हार थी | तुर्की के दुकड़ों 
में वटने की सभावना ने देश भर के मुसलमानों की भावगाओं को भड़का दिया। 
रोलट एक्ट से अन्य सम्प्रदायों मे भी असन्तोष और क्रोध की भावना फैलाने 
में केवल मदद ही की । होम रूल आन्दोलम पृष्ठभूमि में चला गया और खिलाफत 
का प्रश्न सामने आ गया । असहयोग आन्दोलन भी शुझ हो गया और मजहरुल 
हक को बिहार की जनता के नेतृत्व के लिए पुन; याद किया गया । 


सर्वे-इस्लामवादी गतिविधियां 


व 'श्यभर के मुसलमानों मे एकता और घनिष्ठता की भावना के सामान्य परन्तु 
अं में सर्व-इस्लामवाद' उतना ही पुराना है जितना स्वयं इस्लाम । 
आमतौर से यह प्रसुप्त एवं क्षोण भाव ही बना रहा और कभी-कभी तो 
मुस्लिम राज्यों में प्रतिदन्द्दों एवं संधर्पों के कारण इसका घोर विरोध भी 
होता रहा । उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध मं, अन्तिम महत्वपूर्ण मुस्लिम 
शकित तुर्की साम्राज्य (आटोमन एम्पायर), के विरुद्ध पश्चिमी शक्तियों 
के बढ़ते हुए जाक्रमण के जोर से सव-इस्लामवाद को एक नया रूप और 
एड नयी शक्ित प्राप्त हुई | सर्वे-इस्लामवाद को यह नया रूप अधि- 
काशत: प्रसिद्ध जमालुद्दोन अफगानी (838/9-897) की गतिविधियों 
के कारण मिला, जिन्हें तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के रूप मे, 
कुछ काल के लिए, एक उत्साहों समर्यंक मिल गया। तुर्की के सुल्तान अब्दुल 
हमीद [ सर्व-इस्तामवाद के एक प्रमुय आधारूस्तम्भ--खिलाफत संस्था 
था विकास करके मुस्लिम एकता की पुनदुज्जीवित झावना का राजनीतिक 
उपयोग करना चाहते थे । युवा तुर्की (यग टक्स) ने उनकी चोति को, 
&छ सम्रोघनों के साथ जारी रखा। भारतोय मुसलमानों में उसको सबसे 
अधिक अनुक्तिया हुई तथा उसी के कारण 920 से आरम्भ होने वाली 
दर्णाब्दो के सुप्रसिद्ध बिलाफत आन्दोलन की नीब पढ़ी । 


वास्तव में, भारत-सुर्की सहयोग के प्रयत्व काफी पहले शुरू हो गये थे। 
ऐसे लिखित प्रमाण हैं कि इस देश में ब्रिटिश विस्तार के आरम्भिक 
वर्षों में हों टीपू सुल्ताव ने अग्रेजों के विस्द सद्ायतार्थ 
तुर्की को अपने दूत भेजें थे । इस्लामी जगत का खलीफा 
होने के कारण तुर्कों का सुल्तान स्वमावतः महान धर्म-रक्षक 
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समझा जाता था । इसलिए मुस्लिम-जंगत में तुर्कों को बहुत प्रतिष्ठा थी । 
सन्‌ 3880 के आस-पास विहार में, विशाल पैमाने पर, भारतन-सुर्की 
सहयोग की विद्यमानता का पता चला है !यह मालूम हुआ है कि बिहार 
के विभिन्‍त भागों में तथा बाहर भी, 878 से ही, तुर्की की सहायता के 
लिए (रूम-तुर्की युद्ध) घन एकत्रित क्रिया जा रहा था । मोदोहारी और 
मुजफ्क्रपुर (दोनों विहार में) के जिला अधिकारियों ते इस प्रयोजन 
के लिए हिंदुओं और मृसलमानों की संयुक्त सभारयें किये जाने की सूचना 
दी थी । सूचना में बताया गया था कि स्त्रियों ने धन जुटाने के लिए 
अपने जेबर तक बेच दिये ये । छपन जिले का निवासी और कलकत्ता 
अधिज्ञा वर्ग का सदस्य अजमत अली पहला प्रतिनिधि था, जो प्रकट रूप 
है भारत से भेजे गये धन के आवन्टन और व्यय की जाच के उद्देश्य से 
की गया था । परन्तु वरतुतः वह भारत और तुर्की के मध्य गुप्त सम्पर्क 
प्रापित करने के लिए यथा था । देश के अन्य भागों में भी ऐसे बहुत 
संग्रठव बन गये, जो तुर्की के साथ ब्रिटिश विरोधी सहयोग के पयत्नों 
लगे हुए थे । इनमें एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण अजुमन-ए-इस्लाम' था। 
गति का भूतयूर्त श्रध तमंत्री औस्माव पाणा आन्दोलन का मुख्य संरक्षक 
॥। तुर्की का सुल्तान पहले तो आ्दोलत से अपने श्राप को सम्बद्ध करने 
हिंचकिचाया; परन्तु जब उसे यह बताया गया कि भारत के अग्रेज 
पक केवल भारतीय स्वयं सेवकों को ही तुर्की जाने और रूस-तुर्की युद्ध 
गमिल होने से नहीं रोक रहे, तुर्की की सहायता के लिए 
एकत्वित की गयी विशाल धत राशि को भी रोक रहे हैं, 
है आन्दोलन को वड़ादा देने में अपने आध्यात्मिक फ्राधिकार का उप- 
करने के लिए राजी हो गया । इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, 
तुर्की सम्बन्धो को दृढ़ करने के लिए कुस्तुनतुनिया (कास्टेटिनोपिल) 

; उर्दू अबबार "ाइक-इस्लाम' शुरू किया गया | 


परत में प्रधिकारियों को कडी सतकंता के बावजूद, भरत तुर्की 
 अवाध यति से बलता रहा | 3908 मे मौलाना अबुल कलाम 
' ने ईराक, मिस्त्र और तुर्को की यात्षा को * वे अनेक ईरानी और 
प्रत्तिकरियों के सम्पर्क में आये, जो अपने-अपने देशों से लोकतत्तत 
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और स्वतन्च्त्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहें थे । आजाद 
युवा तुर्क जान्दोलन से बहुत प्रमावित हुए । मौलाना आजाद के अनुत्तार, 
युवा तुर्कों को इस वात से बड़ा आश्वयं था कि भारतीय मुसलमान ऋन्ति- 
कारी गतिविध्ियों में बहुत कम भाग लेते है'। यद्यपि मौताना आजाद बंगाल 
में क्रान्तिकारी आन्दोलन से पहले से ही सम्बद्ध थे, फिर भी, तुर्की से 
लौटने के बाद, वे इस दिशा में और भी अधिक उत्साह से काम करने लगे ! 
उन्होंने एक उर्दू साप्ताहिक समाचारपत्न 'अल-हिलाल' शुरू किया जिसकी 
लोकप्रियता शीघ्र ही सरकार के लिए भारी सिरदर्द बन गगी । लगभग 
इसी समय वे मौलाना मजह्ल हक के सम्पर्क में आये। “अल-हिलाल' 
के 92-3 के अको में कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में हुई उन सभाओं 
के अनेक उल्लेद हैं, जिनमे हक ने तुर्की के लिए धन एकत्रित 
करने तथा सदानुभूति प्रकट करने के वास्ते भाषण दिये थे । कानपुर 
मस्जिद छेंस के दौरान, वें उस समय के कुछ सर्वाधिक पुथने सर्व-इस्ताम 
बादियों के निकटतर सम्पर्क में आये, जैसे 'जमीदार' के जाफर अलीयां, 
कामरेड' के मुहम्मद अली, अंजुमर-ए-धुटाम-ए-कावा' के शोकत अली 
(मुहम्मद जली के भाई) थाजाद सुभानी (कानपुर कंस में राजप्रोह के 
अपसाध में गिरफ्तार) अभिनिषिद्ध पत्र तोहीद' के संपादक हसन विजामी 
तथा बढ्ुत से अन्य इसो दरम्पान (नवम्बर 93) रेड फ्रेमेन्ट सोसाइटो 
का एक तुर्की प्रतिनधिमडल भारत आया, जिसके कारण सजहुरुल हक 
को सर्उ-इस्वरामवादियों से बहुधा मिलने-जुलने के ओर भी अनेक अवसर मिले । 

तुर्दी प्रतिनिधियों! तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसन विजामी 
जोर जाजाद सुभानी फे साथ मजहशुछ हक को कई वैंदके हुईं । मजहरुल 
हैक मे एप भाषण दिया जिसमे उन्होंने प्रतिनिधियों से मह/ कि वें जपने 
देशयासियों और सुल्तान को भो जाकर बतार्ये कि भारतीय मुसलमान 
इस्लाम की प्रतिप्ठा छो रक्षा के लिए, आवश्ययता पड़ने पर जपने प्राणों 
और मम्पत्ति वा बलिदान करने को तैयार हैं । 

यह पदते द्वी तिरिचर हो घुद्ा था कि सजदबल हुक दो महीने 
बाद भारतोंय राप्ट्रोय वाग्नेस के प्रीतिधि के रूप में दूंस्यंड जायेंगे । 


3. हडो प्रतिनिध्मिक्स में स्पुरत पाठा, इशतान बेग और एमर मात थे । 





स्-इस्खामवादी गतिविधियां था 


इसलिए तु प्रतिनिधियों के साथ यह तय हुआ कि वापसी यात्रा में वे 
सुकी जायेंगे । 8 अप्रैल, 94 को हक मुहम्मद अली जिल्ना, भूपेस्रनाथ 
बसु, एन० एम० समय, सब्चिदानन्द सिन्हा, वी० एम० शर्मा और लाला 
लाजपतराय के साथ जहाज द्वारा इंग्लेड के लिए रवाना हो गये । वहां 
अपना काम पूरा करके वें भारत लौद आये। मार्य में व॑ कुस्तूनतुनिया 
भो गये (जूत में), जहां युवा तुक पार्टी ओर रेंड क्रेसेन्ट सोसायटी के 
संगठन-कर्ताओं ने उनका हादिक स्वागत किया । वहां उनके अवस्थान काल 
में “उनके आतिथ्य-सत्कार की देखभाल के लिए तुर्की सरकार ने त्यूफीक 
बैग को नियुक्त कर दिया था ।” तुर्की अधिकारियों ने भी उतका हादिक 
स्वागत किया । सुल्तान के साथ भेंटवार्ता की अनुमत्ति भी उन्हें दे दी गभी। 
यद्यपि उन्होंने भारत सरकार की शासन-पद्धति की आलोचना की, फिर 
भी उतके बयान इतने सन्तुलित थे कि उन पर कोई सम्देह ते था कि उनकी 
यात्रा का कुछ और ही उद्देश्य थरं! कुस्तूनतुनिया-स्थित ब्रिटिश 
राजदूत को सूचना के अनुसार मजहरुल हक ल्लेभाषिक पत्ते 'गिहान-ए- 
इस्लाम! से सम्बन्धित थे, जिसके एक अंक में सम्पादक के साथ उनकी 
भेंढ वार्ता छप्री थी । नीचे भेटवार्ता के फ्रांशीसी भाषान्तर के अंग्रेजी पनु- 
बाद का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है :-- 
27 जून, 394 
भारत भौर तुर्कों के मुसलमान 

हम भारत के एक महान्‌ मुसलमान मजहर-उल-हक इफ़ेन्डों को अपने 
नगर में उपस्थिति को घोषणा कर चुके हैँ । जैता कि हमने पहले वहा है, 

एस० एम० जाई० सुल्तान शुक्रवार को उबसे भेंटवार्ता कर चुके हैँ । 
मसजहर इफेन्डों का स्वागत-सत्कार पेरा-राजमहल में क्या ग्रया बा, 
जहा वे ला इफंदम! के सम्पादक के साथ आये ये । टला इबदया 
सम्पादक के समदा उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणायें को हैँ। दुछ ई5 






इंग्लैंड गये थे कि वह यह स्वीकार करे कि इस उठय नाइट हे लिए ३2 


सदस्यों छो जसेम्बती में ब्रिटिय भारत मन्धी द्वद्य मोड पद चान- 
जद फिये ऊते हैं, उनके स्थान पर एऋतिदर्य हयात री प्रार 
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चुने जायें। ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने यह मांग स्वीकार कर ली है और संसद 
(हाउस आफ लाड्डस) में पास हो चुको है । मजहर इफ़ेन्डी ने यह भी 
कहा है, लन्दन में अपना काम समाप्त करके में अपने साथियों को छोड़ 
कर यहा चला आय! हूं। कुस्तूनतुनिवा में मेरे मित्र मेरी यात्रा के कार्यक्रम 
से अवगत थे।” 

“रत के मुसलमान, आरम्भ से ही, घामिक वन्धनों से तुकों (आटो- 
मनों) के साथ बंधे होने के कारण, इस देश के कल्थाण और पमृद्धि में 
सदा हो रवि रफते है । मैंने युवा तु्कों तथा युवा तुर्की का अध्ययन करने 
के लिए ही यह यत्वा की है। भारत की जनता को तुर्की और तुर्कों के 
बारे में सही ज/नकरों नहीं है। यूरोप के समाचार पत्रों को तरह 
भारत के समाचार पत्र भी तुर्की को सहो तस्वीर पेश करने में सफल नहीं हुए। 

कोसटेन्टीनोपोल में प्रवास के दौरान मुझे बहुठ से राजनीतिशों तथा मंत्रियों 
सें बातचीत करने का सुअवसर मिला। में वहां के पुरातन अवशपों संग्रहालयों 
तथा घामिक ससयानों को देखदे गया । तुर्की के प्रति मेरा प्रेम और लगाव बढ़ता 
ही जा रह! है, क्मोकि मुझे विश्वास है कि वे तीर गति से श्रगति और परिवर्तत 
को ओर बढ़ रहे है । में कह सकते हे कियदितुको इसो गरपिं से ओर ऐसे ही 
दृढ़ निश्चय के स!य 20 वर्ष और काम करें, मेरा मतलव है यदि यूरोप की शक्तियां 
नवे-मये सक्ट पड़े करके इस राष्ट्र के कार्य में बाधा न डालें, तो तुक लोग न केवल 
अब तक हुई हामि की क्षतिपूति न॑ कर लेंगे अपितु देश को वही आगे ले जाएंगे । 

“में युव। तुर्की से मिल चुका हुं--अत्वन्त प्रभावशाली ओर अत्यलत 
प्रबस्त हूं युवा तुझे । मैने देखा है कि वे सभी व्ियाशील और घामिक 
वृत्ति के हैं। वे सत्यनिप्ठा गो काम करते है और आवक्षायें स्पते है। 
खुदा करे निकंद भविष्य में ही उनके यह प्रयत्व सफल हो जायें । 

'एस० एम० आई० सुल्तान ने मुझसे साक्षात्थार के दौरान, जिसता 
अवसर उन्होते मुमे कृपापूर्वेक दिया, भारतीय मुसलमानों द्वारा युद्ध में शाह 
तुर्की ध्वज (शाह) को दिये गये समयेन के लिए भारों कृततता प्रवद की 
है | धोमान उच्द योग्यदाओं बौर महान्‌ इस्तामो गुणों के विधान है। 
इसने भसितम जग को खुश होना चर्गहएं । 

कुस्तनत॒निक के एक और समाच(र पत्र इकदसम के संवाददाता ने 
मजदहयत हुई के खझाथ एुएड भेंटवार्ता मा विवरण, 23 जून: 
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394 के अंक में छापा । इसी समाचारपत्र में हमीदी मस्जिद 
सुल्तान के सूथ उनकी भेंट का विवरण छपा । 


“जहाब-ए-इस्लाम” निर्यात रूप से मजहरुल हक के पास आता था 
बाद में राजद्रोहात्मक लेख प्रकाशित करने के अपराध में उसे जब्त कर 
लिया गया तथा मजहुरुल से इस पत्र के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में 
एक अधिकारी द्वारा पूछताछ की गयी । 


मजहरुल हक को भारत में आये कुछ हो दिव हुए थे , तभी प्रथम 
विश्व युद्ध शुद हो गया ॥ अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों पर कड़ी 
सजर रदो ज/ रही थी। युद्ध के भ्रति उनके रूख के बारे में एक सरकारी 
रिपोर्ट में निम्मलिखित वक्तव्य अंकित है: 

“६ पितम्वर, 94को उन्होंने इस विषय में एक भाषण दिया जिसमें 
उन्होंने बताया मुसलमानों को किस प्रकार हिस्सा लेना चाहिए। उनके भाषण ते 
जो छाप छोड़ी वह स्पष्द रूप से जमंन-तुर्की पक्ष को प्रकट करती थी और यदपि 
उन्होंने यह कह्दा कि मुसलमानों को अंग्रेजों का वफादार रहना चाहिए, परन्तु 
पह इसलिए कहा गया क्योंकि तुर्की को इस युद्ध में आच आने को कोई 
संभावना न॑ थी । यदि तुर्की इंग्लैंड के साथ युद्ध में लिप्त होता तो पहलू 
बिलकुल भिन्‍न होता । भाषण से साफ जाहिर होता था कि उनकी वफादारी 
तभी तक थी जब तक सर्व-इस्लामवादो हित अप्रभावित ये । तुर्की के साथ 
युद्ध को घोषणा के तुरन्त वाद, श्रीमती बीसेन्ट अपने पत्न न्यू इंडिया” 
को ओर से इस बारे में उनके विचार जानने के लिए कि मुश्ललमानों को 
क्या रूख अपनाना चाहिए, उनके पत्त गयी । उन्होंने उत्तर दिया कि निजी 
शोक (तभी उनकी पल. की मृत्यु हुई थी) के कारण वे कुछ सय न दे सकेंगे। 
परन्तु कुछ दिनों दाद, यह देखकर कि भारत के मृसलमान वफादार हैं, 
उन्होंने ददपयक घरकारी संझेत से एक घोषणापत्र निवाला, जिसमे कहा 
गया कि क्योंकि तुर्क छत गये हैं और आफ्रमणकारी के रूप में युद्ध में 
शामिल हो गये है, इसलिए हमें अंग्रेजों के प्रत्ति वफादार रहना चाहिए। 
यदि वे अन्य झल्ड्रों के अन्यायपूर्ण जाक्रमणों से जपनो रक्षा कर रहे होते 
सो भ(रतोम मुसलमान तहे-दिल से उनका साथ देते ; परन्तु ऐंसे आक्रमक 
दुःसाहसों में वे नहीं पड़ना चाहते । भारत के सात करोड़ मुसलमानों की 
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ठोस ओर वास्तविक शक्ति, केवल एक ऐसो भावुकता के लिए, जो तय्यों 
से धर्वया विपरीत हो वलिवेदी पर नहीं चढ़ायी जा सकती ॥”/ 


युद्ध के आरम्म में, मजहरुल हक ने सावंजनिक मामलों में प्रकट रूप 
से रुचि लेना बन्द कर दिया। परन्तु सरकार की इस बारे 
में निश्चित जानकारी थों कि अबुल कलाम आजाद, मुहम्मद अली, हसन 
निजामी तथा अन्य बहुत से लोग गुप्त रूप से उनसे मिलने के लिए उनके 
पास आतिे-जाते रहते थे । मुहम्मद अली अपने केस के लिए धन एकत्र करने 
के वास्ते पटना आये थे, और मजहएल हक ने उन्हें 200 र० दिए ये । 
फिर मार्च 95 में, जब लाहोर के बेरिस्टर और “मुस्लिम रि्यूँ 
के सम्पादक झवाजा कमालुद्दीन पटना आयेतो हक ने “अंजुमन इसलामिया' 
के वापिक अधिवेधन में उनका परिचय कराया था। इसके वाद, 25 मई 
को, दिल्‍्लों के मुख्य आयुक्‍त (चीफ कमिएयर) द्वार मुहम्मद अली और 
शोौकत अली नजरबन्दी का विरोध करने के लिए वाकीपुर में उन्होंने एक 
सभा की । पहला प्रस्ताव, जिसमें आदेश पर पुनविचार की माँग की गयी 
थी, उन्होंने स्वयं पेश किया । अपने भाषण में उन्होंने स्वीकार किया 
कि दोनों भाइयों से उन्हें बेहद प्रेम था, उन्होंने मुसलमानों का प्यार अजित 
कर लिया था ओर मुसलमान उनको पूजा करते थे तया उनको कष्ट से 
बचाने के लिए सब प्रकार का त्याग करने को तैयार रहते थे । इसलिए, 
सरकार के लिए उचित था कि संकट को इस घड़ी में जबकि मुस्लिम समु> 
दाय इतना अधिक क्षुब्ध या, क्षोम के और कारण उपस्थितियां ते किये 
जाते । इससे जाचकर्ता अधिकारी को इस बारे में सन्देह' न रहा कि 
“वे तेजी से सर्वे-इस्लामदादी आन्दोलनकारी बनते जा रहे हूँ।” पड़े 
हुए पत्ों से भी इस बात को पुष्टि हुई कितुकक समाचासपत्न के प्रतिनिधि 
त्यूडोक बेग के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध या। त्यूफीक बेग सारे राज- 
ड्रोदीत्मक सर्वइस्तामदादी विचारों के प्रचार के लिए 93-4 में भारत 
आये थे। 4 जुलाई, 94 के पत्र में, त्यूफोक बेग ते हक को सुर्की सेना 
में भर्ती की प्रगति ओर युद्ध-अयत्नों के लिए जर्मन युद्ध-पोतों की प्राप्ति 
के बारे में लिया या। 20 अगस्त, 294 के एक दूसरे पत्र से, त्यूफीक 
में शिउलों नूमानी (आजमगढ़) को, भारतोय मुसलमानों की तुर्की में घटित होने 
यालो घटनाओं को छद्दी जानवारी देने के लिए तुर्की में एक उर्दू समाचार- 
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पत्र निशालने की योजना के बारे में लिखा था । उन्होने मजहुरुल 
हक की कुस्तूनतुनिया यात्रा का भी उल्लेख किया था और यह बताया था 
कि तुर्की सरकार ने उन्हें उनके अतिथि सत्कार की देखभाल के लिए 
नियुक्त किया था तया वे तुर्की से अत्यन्त प्रसन्‍त' हो कर गये थे । 
रेड फ्रेप्तेन्ट सोसायदों ने प्रमुख मुसलमान नेताओं से, जिनमें मजहरुल 
हक भी थे सम्पर्क स्थापित किय/ था और वैसी ही सहायता मांगी थी 
जैसी उन्होंने पहले वाल्कन युद्धों में दी थी। इसके अलावा, मजहरुल हक 
मध्य प्रदेश में छिन्ददाड़ा जेल में मुहम्मद अली से मिलने के लिए 
आने वालों में एक थे, परन्तु मानवोय' होने और सरकार द्वारा उनके 
दर्ज को मान्यता दिये जाने के कारण, उनके विरुद्ध कोई फारंवाई 
नही की गईं।फिर भी, आसूचना गुप्तवर विभाग के निदेशक सर चार्ल्स 
क्लीवलैंड न 23 मई, 97 के एक नोढ (टिप्पणी) में लिया: 


“भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के तुर्की-समयंक विचार युद्ध में 
हमारे लिए बाधक बने हैं तथा 394 में भारतोयों को भावताओं के 
सम्बन्ध में को गयी गलत बयानी से जमेनों को तथा तुर्कों में अतवर वे 
पार्टी को अपनी विश्वव्यापी युद्ध-योजनाओं में कुछ हृद तक प्रोत्साहन मिला 
है । मुझे विश्वास है कि गलत बयानी करने बालों में मुख्य मजदरूउल- 
हक हैं, यही कारण है कि मैने 30-4-97 को अपनी टिप्पणों में जिया 
था कि मजहुएइल हक को सार्वंजनिर प्रतिष्ठा के पद से हटाने में हमारे 
असमयंता हमारी क्रिया-विधि पर एक घब्बा है । जब तक थे स्वतंत्र ओर 
सरकार को कृपा से 'माननीय' हैँ, तद तक यहे निश्चित है कि भारत में 
तुक॑-समर्थंफ पनपते रहेंगे । पंजाब में मजहुरुल-हकू जैसे व्यक्ति को राज- 
नोतिक नेता के रूप में उसके पद पर ठहरने भी दिया जाता। 


बाद में 'घिलाफत! और असदयोग आन्दोलन के दिनों में, मणहंषत 
हरू ने, प्रान्त के विभिन्न भागों में आयोजित लगभग सभी सबाओं में, 
जिन्हें उन्होंने सम्बोधित किया, ब्रिटिश सरकार को तुर्को सम्यन्धों नोति 
की कटु आलोचना की । काया तथा अन्य धामिक स्थानों की पविजता 
3. और 2. इस डिवरण के लिए हम मि० देडिड पेज के आधारों है। देखिए होन पोल७ 
2, पृ« 408-0, झुसाई 397 
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ब्रिटिश सेना ने नप्द कर दी थी । 4 जून, 792] को, तुर्की के सम्बन्ध 
में, कठजूरी नदी (उडीसा) पर आयोजित एक समा में उन्होंने कहा, 
सरवार कहतो है कि सुलह हो ग्रयो है, परन्तु हम कहते हैं कि कोई 
सुलह नहीं है । सुलह से पहले लायड जाज॑ ने कहा था कि तुर्की की 
अखंडता भंग नहीं को जायेगी, परन्तु अब उन्होंने कहा है कि पेलेस्टाइन 
अब कभी तुर्की का राज्य क्षेत्र नही रहेगा। हमारे पवित्र स्थान यहुदियों 
और ईसाइयो को दे दिये गये हैं । अब कोई ****- इस से इन्कार नही 
कर सकता कि हमारे खलीफा नजरबन्द हैं। तुक॑ हर चीज से वंचित कर 
दिये गये हैं। परन्तु तुर्की का एक छोटा सा देश अंग्रोय है और ऐसी 
सूचना है कि बहा जहाज और सेना भेजी जा रहो है।/ 


सरकार को यह भो जानकारी थी कि उने मित्र और साथी मौलाना 
अबुल् कलाम आजाद राचो में एक स्थानीय मस्जिद में पुर्की सेवा छी 
सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे ये । रेड भ्रेसेन्ट सोसायटो के कुछ सदस्य 
924 में पुनः भारत-यात्ना पर आने वाले थे । इस सम्बन्ध में भारत 
सरकार और भारतमल्ली हे मध्य पत्र-ब्यवहार पहले हो शुरु हो चुका था। 
रेड प्रेसेन्ट सासाइटी को पिछलन्नी ग्रतियिधियों के कारण, भारत सरकार 
उन्हें इस देश को यात्रा के लिए अनुमति देने में वहु८ हिंचकिया रहो थी । 
परन्तु अनुमति ते देना खतरा मोल सेना था । यहू घोषणा को गयो थी 
द्वि रेड वेस्ट क्मोशन मुस्तफा कमाल पाशा ने उन पूठातों मुसलमानों 
के लिए घन्दा इकट्ठा करने के लिए बनाया है, जिनको अइला-वदलों वुर्की 
ईसाइयो से व जाती है । सभी मुल्लिम देशो को शिप्टमंडल भेजने का 
निश्चय किया गया था । सरकार यह सोच रह थो कि लासेंन की सम्धि 
के थमत में आते दूँ, शिप्टमंइत को जिसों भी तह से अनुमति देने से 
इन्कार «ही क्रिया जा सकेगा । साथ हू, यदि उसके छाम में सुविधा दो 
गयी, तो आशा थो हि वह ब्रिटिश सरझा< के पक्ष में आ जाएगा । परस्तु 
यदि छिप्टमडल की यात्रा को अनुमति तव तझ मे दी गो जब तक कि 
बहू और व रोकी जा सं, तो पद डर या कि भारत में आते ही बह 
बीयला जाएगा । वह महू घिकरायत करेगा कि बेंढ बिटेन यूनानी ईसाई 
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शरणाथियों के लिए तो ऋण देने को तैयार है, पर अपने तुर्की 
सहंधर्मियों की सहायता के लिए चन्दा इकठा करने से अपनी मुल्लिम 
प्रजा को रोकने में पूरी शक्ति लगा रहा है / अतः रेड जेसेन्ट शिष्टमंडज 
को यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति दें दो गयो और वह फरवरी 924 
में भारत पहुंच गया । त्यूफीक वेग भी इस जिष्टमंडत का एक सदस्य 
था । परन्तु तब तक मजहरुल हक सभी प्रयोजनों के लिए सक्रिय राज- 
मीति से संन्यास ले चुके थे । शिष्टमंडल के सदस्यो से यह आश्वासन ले 
लिया गया था कि जब तक वे भारत में रहेंगे, तव तक ने राजनीतिक 
विषयों पर चर्चा ने करेंगे । उनकी यात्रा संक्षिप्त ही रही । 2 मार्च 
को उन्होंने अपना भारत प्रमण अचानक समाप्त कर दिया और स्वदेश 
खौद शये । के 


खिलाफत और असहयोग आन्दोलन 


खिफ्त और असहयोग आन्दोलन दोनों मिलकर भारत के स्वतंत्नता 

भानन्‍्दोलन के इतिहास में कई महत्वपूर्ण और प्रेरणाप्रद अध्याय बन 
गये हैं । लखनऊ समझौते के तुरन्त वाद बे सुक्त राष्ट्रीय संघर्ष 
की संभावनाओं को लेकर चले थे। यद्यपि वे विभिन्न परिस्थितियों 
में शुरू हुए थे, फिर भी उन्होंने सरकार-विरोधी कारंवाई का एक जैसा 
बार्यक्रम बना लिया । परिणामस्वरूप तत्सम्वंधी घटनायें एक-दूसरी से 
इतनी अधिक मिल गयी हैं कि उनका अलग करना कठिन है । 


इन आन्दोलनों का समय ,( 799-923) भी मजहरुल हक के 
जीवन का सबसे अधिक रचनात्मक और ब्यस्ततापूर्ण समय था। हिल्दु- 
मुस्लिम एकता के सच्चे $त मजहरुल हक ने साम्प्रदायिक सदभाव के तत्कालीन 
वातावरण को अपने क्रियाकलाप के लिए प्रेरणाप्रद और अत्यन्त अनुकूल 
पाया । 


यह सुविदित है कि 'खिलाफत! संस्था पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के 
याद उत्पन्त हुई। यह कुछ धामिक-राजनैतिक समस्याओं को हल करने के लिए 
बनाई गयी थी । पहले चार खलोफाओं के समय को छोड़कर और कभी 
इस रस्या ने धामिक या राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से काम 
नहीं किया, किन्तु इसका प्रतोकात्मक महत्व सदा ही बहुत अधिक रहा । 
हज के साथ-साथ यह संस्था भी संसार के समस्त मुसलमानों को जोड़ने 
यालो एक सामान्य और परिदृश्य कड़ी थो। सोतहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में, आटोमन तु्कों दाय मिस्र के जोत लेने के साथ हो, घर्ीफा' को पदवी 
भो आदोमन सुल्तान को मिल गयी, परन्तु बहुत दिनों तक यह सुप्ता- 
कस्या में पढ़ी रही, क्योकि भारत के मुगल बादशाह आटोमन सुल्तानों 
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की अपने राजवीतिक समकालीन मानते थे, धामिक प्रवर कभी नहीं मानते 
ये | अठारहवीं शताब्दी में हुए इन दो प्रमुख मुस्लिम शक्तियों के सामान्य 
अधःपतन ने उनके कुछ वुद्धिजीवियों में समात भाग्यहीनता का भाव पैदा 
कर दिया, जिससे समात इस्लामी विरासत की चेतना जाग्रत हुई ॥ 


“महान पूर्वी प्रश्व ने, जो 9त्रीं शताब्दी में वहुत दिनों तक प्रन्त- 
रप्ट्रीय मामलों पर छाया रहा, अप्रत्यक्ष रूप से खिलाफत की संस्था को 
नया जीवन दे दिया। रूस के अतिक्रमणों से जर्जर तुर्की साम्राज्य को 
सहारा देने के प्रयत्न में, श्रिटिश सरकार यह उपयोगी समझतो थी कि 
तुर्की सुल्तान के पद को मुसलमानों के खलोफा के रूप सें उछाला जाए 
और इस प्रकार तुर्की को क्षेत्रीय अखंडता के प्रश्न को एक प्रधिक व्यापक 
इस्लामी प्रएन से जोड़ दिया जाए । रूस-तुर्की युद्ध (876) के प्रारम्भ 
में, भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों की तुर्की के भ्रत्ति सहानुभूति 
और समर्थन प्रकट करने वाली विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित भले ही न 
किया हो, पर अनदेखा अवश्य कर दिया । परल्तु ऐसी गतिविधियों को 
प्रोत्साहन देकर ब्रिटिश सरकार एक खतरनाक खेल खेल रही थी। कुछ 
तत्कालीन अंग्रेजी समाचारपत्नों तथा कुछ सोबियत समाचारपत्नों 
ने आगाह किया कि तुर्की तथा भारतीय मुसलमानों के मध्य सम्पर्क 
को बढ़ावः देने से व्विदिश सरकार स्वयं संकट में फंस जायगी। यह जेता« 
वनी सही निकली, क्योकि प्रथम विश्व युद्ध में उर्की स्वयं उस धुरी में शामिल 
हो गया 


युद्ध के दौराव, लायड जार्ज ने भारतीय मुसलमानों से पढ़का दायदा 
किया था कि धुर्की की क्षेत्रीय अखंडता भंग नहीं की जाएगी। इसलिए 
भारतीय भुसलमानों को विश्वास था कि खलोका का आधिपत्य जद॒स्थिद-उल 
अरब पर, जिसमें सभ्ो धामिक स्थानों सहित मंसोपोटासिया, 
अरब, सीरिया और पेलस्टाइन घामिल थे, कायम रहेगा। परन्तु आटोमन 
साम्राज्य के भावी विजंडन ने उन्हें बहुत निराश कर दिया | खिलाफत 
के भविष्य पर विचार करने के लिए, 6 फरवरी, 99 को पटना में 
एक सभा की गयी । सभा को अध्यक्षता करते हुए हसत इमान ने एक 
भाषण दिया, जिसने श्रोतामों को अति प्रभावित किया ।॥ उन्होंने उन्हें 
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चुर्की की प्राचीन महानता को याद दिलायी और उन प्रयत्वों की भत्सेना 
की, जो सुल्तान को 'खिलाफनः से हथने के लिए किये जा रहे थे। मुसलमान 
ऊनिकों ने युद्ध जीतने में ब्रिटेन की सहायता की थी और तुर्की को 
आत्म-निर्णय के उप्त सिद्धान्त के लाभ से वचित नहीं किया जाता चाहिए 
था, जिसके लिए वचनवद्ध होकर युद्ध लडा गया था । 


भजहरुल हक ने जो पहले हो कुछ अग्रणी तुर्की राजवीतिज़ों के सम्पर्क 
में आ गये थे और सर्व-इस्तामवादी आन्दोलन के लिए कुछ काम कर 
चुके थे, स्वश्ावतः खिलाफत आन्दोलन में वढ़ु-चढ़ कर भाग लिया। 
उन्दोंने उपर्यक्त सभा में भो भाषण दिया और तुककों के युद्ध में प्रवेश के 
लिए मित्र राष्ट्रों को दोप दिया । पटना के आयुक्त ने अति- 
वंदित किया कि *शुल्तान की स्थिति और इस्लाम के पविव स्थानों की 
अधिमायकता के उसके अधिकार के प्रश्व पर भावना पहले ही भड़रने 
सगी है ।” 


जिस समय भारतीय भुपत्मान तुर्की के छुल्ता4 और खलीफा के भाग्य 
के बारे में चिन्तित और उत्तेजित थे, उसी समय कुछ अन्य युद्धोत्तर 
घटनाओं ने देश में अधिक भ्यापक एवं सामान्य अशान्ति पैदा कर दी । 


अध्याशिव एवं सन्तोपजनक राजनीतिक सुधारों को बजाय, सरकार 
“लगड़े! मान्टफ़ोई सुघारों और रोलट एक्ट को लेकर सामने आय्ी। इस 
एक्ट ने सरकार को उन सभो गतिविधियों को कुचलने के लिए नये और 
मनमाने अधिकार दे दिये, जिन्हें वह राजडोहात्मक समझे। इस एक्ट ने 
मारतीय जनता को अधिक उत्तेजित कर दिया $ 

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, महात्मा ग्रांघो ने अपना 
सत्याप्रद आन्दोलन शुरू किया । 30 मार्च का दिन देशभर में हड़ताल, 
उपयास और प्रायंता दिवस-मताने के लिए निश्चित किया गया । बाद में 
तारीक्ष ददत कर 6 अप्रैस कर दी गयी । परन्तु दिल्‍ली में समय पर इस 
परिवर्तत की भूचना ने मिलने के कारण हड़ठाल 30 मा को ही 
दो गयी । पुलिस दारा जुलूद पर गोत्ती चलाने से पाद मोदतें हुई और 
अनेड ग्यक्ति दृवादव हुए । 
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पटना के स्थानीय नेता इन घटनाओं को दिलचस्पी के साथ देख 
रहे थे । स्थानीय समाचारपत्न सर्चलाइट” रोलट बिलों के विरुद्ध आन्दोलन 
तेज करने तथा गांधीजी के अभियान को समर्थन देने में जुटा हुआ था। 
4 अप्रैल को स्थानीय राजनीतिज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें 6 अप्रैल 
को “विनम्नरता दिवस में भाग लेने का निश्चय किया गया ॥ अगले दिन 
शाम को मजहरुल हक के निवास-स्थान पर एक और वैठक हुई, जिसमें 
विशेष ब्यौरा तैयार किया गया ॥ अधिक जोर इस बात पर दिया गया 
कि दिल्‍ली की घटना ने हिन्दुओं और म्‌सलमानों को एक दूसरे से बांध 
दिया है। हसन इमाम ने इसमें ब्द-चढ़ कर भाग लिया। सरकार की ग्रोपीनीय 
पाक्षिक रिपोर्ट (8 अप्रैल, 99) में इस सम्बन्ध में तिम्नाकित ब्यौरा दिया 
गया है : “पटना मे हसन इमाम को व्यक्तिगत प्रभाव बहुत अधिक है 
और जिस क्षण उन्होने शामिल होने का निश्चय किया उसी क्षण प्रदर्शन 
की सफलता निश्चित हो गयी । जिन लोगों ने 6 अप्रैल के जुलूस और 
सभा में भाग लिया, उनकी संख्या 70 हजार से एक लाख के 
मध्य आकी गयी है । एक लाख का अनुमान हसन इमाम का है, जो 
जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और जिन्होने उस दिन की घटना का समा- 
चार तार द्वारा स्थानीय सरकार को भेजा था । उन्हें केवल सभा की 
विशालता का ही नही, कायंबाही को सुब्यवस्थित ढग से चलाने का भी श्रेय 
मिला, क्योकि उनकी पधार्थना पर जिलाधीश पुलिस को यया सम्भव दूर 
रखने और शान्ति एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत गारन्टी 
पर छोड़ने को राजी हो गये ये ।.. . . . के 


रिपोर्ट के अनुसार, इस अवस्था में भो, यह निश्चित न था कि सभी 
स्थानीय राजनीतिज्ञ सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हो जायेंगे । परन्तु 
पजाब जाते हुए मार्ग भें पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 
(0 अप्रैल) के समाचार ने इस प्रस्‍्न को तुरन्त पकक्‍क़ा कर दिया । 
सर्चलाइट” ने जनता को शिक्षित करने की अपनी भूमिका प्रशंसनीय ढंग 
से निभायो ।  अप्रैंड को शाम को एक समा हुई जिसमें हसन इमाम 
ने सा्वंजनिक रूप से आन्दोलन में शामिल होने की प्रतिज्ञा को । मजहरुल 
हक तथा अन्य सभा से पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके ये । इस प्रयोजन, के." 
लिए एक रजिस्ट्रेशन केन्द्र राजेन्द्र प्रसाद के निवास-स्थान पर खोला * 


$2 मजहदल हु 


इन मेताओं ने प्रेस कानूनों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
चलने के अपने इरादें को घोषणा की ॥ 


शीक्ष द्वी अलियांवाला वाय हत्याकांड के समाचार ने संपूर्ण राष्ट्र 
को आतंक एवं क्रीध के भावों से भर दिया । एक गुप्त रिपोर्ट के अतुसार 
इसने सम्पूर्ण विहार की जनता पर निश्चित रूप से क्षोभक प्रभाव डाला 
तथा सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध क्रोध और 
असुरक्षा की भावना पैदा कर दी । सरकार के दुश्वक्ों के बारे में तरह- 
तरह की अफवाहें फैलने लगी और सरकार के लिए सबसे अधिक चिन्ता 
की वात थी हिन्दुओं भर मुसलमानों के मध्य एकता का तेजी से बढ़ता ।' 
इंडिया 99 के अनुसार, 'सामान्य उत्तेजना की एक विशेषता हिन्दुओं 
और भुसलमानों के मध्य अभूतपूर्व भाईवारा थी ।' 


लगभग इसी समय शान्ति समझौतों की शर्तों की जानकारी जनता 
को मिली । शात्तिलसन्धियों के परिणामस्वरूप तुर्की को अपनी भूमि के 
एुक भाग से वचित कर दिया गया । युद्ध के दौसन सम्पत्न गुप्त करारों 
के आधार पर ब्रिटेन, फास और सोवियत संप ने तुर्की साम्राज्य को वस्तुतः आपस 
में वाट लिया था । नयी प्रान्तिकारी सोवियत सरकार ने तो अपना प्रस्तावित 
हिस्सा छोड़ दिया था, परन्तु ब्रिटेन ओर फांस ने तुर्की साम्राज्य के कुछ 
बहुत अच्छे हिस्से संरक्षित प्रदेशों (प्रोटक्टोरेट) के रूप में हृथिया लिये । 
सुल्तान की स्थिति सचमुच कैदी जैसी रह गयी ॥ इस व्यवस्था की 
बहुत जातोचना हुई | इसे प्विटिथ सरकार का नीचतापूर्णो विश्वासपात 
बताया गया और केवल भारत के समस्त मुसलिम समुदायों ते हो नहीं 
अन्य समुदायों ने भी महात्मा गाधी के पथ प्रदर्शन में खिलाफत के प्रश्न 
पर आन्दोलन चलाने का मनिश्चय कर लिया । 'नसवम्वर (99) के 
आरंभ में महात्मा ग्राथी ने समाचारपत्नों में एफ पत्र छपदायां, झिसमें 
तुर्की के प्रति ब्रिदिश एय के विरोध भे घान्ति उत्सवों का वहिप्कार करने 
को सलाद दी गयी । दिद्वार ने तुरन्त गराथीजी के आह्वान का अनुपालन 
किया । हसन इमाम ने आन्दोलन का नेतृत्व किया ओर 30 नवम्बर को 
घटना में एड खापजलिफ समा हुई जिसमे उन्होंने सात्ति-उत्सों के बहिं- 
स्कार फी जोरदार वकालत फी | अन्य बउाओं ले भी नुर्की के भाग्य 
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'पर आंसू बहाये और आह्वान का पूर्ण समर्थन किया । फलस्वरूप वकील 
चर्ग सामूहिक रूप से शान्तिउत्सवों से अलग रहा । रांची में, जहां 
मौलाना आजाद का प्रभाव असाधारण था, बहिष्कार अधिक जोरदार था। 
किसी मुसलमान मे उत्सवों में भाग नहीं लिया। किसी के घर में रोशनी 
नही हुई और न किसी मुसलमान बच्चे ने स्कूल के खेलों में भाग लिया । 
दुकानें भी बन्द रहीं और 34 दिसम्बर को रात को मुसलमान का एक 
जत्था मुसलमानों की शिकायतें दोहराता हुआ तथा उत्सवों में भाग न लेते 
की सबसे प्रार्थना कश्ता हुआ, बाजार में घूमता रहा । रांची में मदरसा 
में 3 दिसंबर को छुट्टी नही मनायी गयी । इसके वजाय, लगभग सभी 
विद्यार्थी अपनी वांहों में काली पट्टियां बांध अपनी-अपनी कक्षाओं में 
उपस्थित रहे । विहार के अन्य भागों में भी खिलाफत के प्रश्व पर काफी 
उत्तेजना रही । 


फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रश्न भारतीय राज॑- 
नीति पर छाया रहा । इंग्लैंड मे तुर्को-विरोधी आन्दोलन और कुस्तुन- 
तुनिया पर कब्जा करने के लिए सेता के प्रस्थान नेआग में घी डालने का 
काम किया । भाच के आरम्भ में मौलाना मुहम्मद अलो के नेतृत्व में एक 
मुस्लिम शिष्टमंडल इंग्लैंड गया और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से मित्रा । 
अपने मासले को शान्ति सस्मेलस (पीस कास्फेंस) की सर्वोच्च एब्दिद 
(सुप्रीम कोसिल) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देने की उसकी 
प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गयी ॥ प्रधानमन्त्री लामड जाजं ने शिप्टमंडल को 
उत्तर दिया कि तुर्की को उन क्षेत्रों के रखने की अनुमति नहीं दी जा सकतो 
जो उसके (तुर्की के) नही है । इस उत्तर से भारत में लोगों की भावनाओं 
को बहुत ठेस पहुंची । इसलिए 9 मार्च का दिन राष्ट्रीय थोक, उपवास 
प्राथंना और हड़ताल के लिए निश्चित किया गया । महात्मा गाघी 
ने पुनः घोषणा को कि यदि तुकों के साथ शान्ति-सन्धि की शर्तें भारतीय 
मुसलमानों की भदनाओं के अनुकूल न री गयो तो दे फिर असहपोण 
आन्दोलन का नेतृत्व संभाल लेंगे । 


9 मार्च को सारे विहार में हड़ताल रहो। भागलपुर, मुंगेर, डालटन 
गज, आरा और मुजफ्फरपुर में आमतौर से दुकानें बन्द रही । यनेक 


3 मजहुश्त हक 


सस्‍्पानों पर प्रस्ताव पास कर ब्रिठिश सरकार के रपये पर भोर अठस्तोष 
प्रकट किया गया । मुजफ्फरपुर में एक प्रस्ताव में कहां गया कि ह(ुर्की 
साम्राज्य का विच्छेद यतः मुस्लिमों की धामिक भावनाओं जौर सिद्धातों 
को आधात पहुँचाता है, अतः: इससे भारतोय मुसलमानों का बफा- 
दारो में अनुचित रूप से खिचाव पैदा हो सकता है ।' शाहबाद, मुजफ्फर- 
पुर, गया, भुग्ेर और भागलपुर जिलों में हिन्दुओं ने प्रदर्शनों में प्रमुख भाग 
लिया । मानभूम जिले में एक रोचक विश्येपता यह रहो कि मारवाड़ियों ने 
भी सक्रिय भाग लिया । 


अशान्ति के इसी वातावरण में पंजाब के अत्याचारों पर गैर सरकारी 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई (25 मार्च) । सर माइकेल ओडायर की नृशंसता 
स्वभावत सार्वजनिक निन्‍्दा था विपय बन गयी । यह तिश्वय किया गया 
कि पिछले वर्ष (979) 6 से 3 अप्रैल तक के सप्ताह में घटी घटनाओं 
की याद में इस वर्ष 6 से 83 अप्रैज तक के सप्ताह को देश में राष्ट्रीय 
सप्ताह के रूप में मनाया जाये । तदनुसार सप्ताह का कार्य क्रम तैयार करने 
के लिए 6 अप्रैल फो पटना में एक सावंजनिक सभा आयोजित की गयी । 
सभा के मुझय आयोजक मगहुरुल हक, केंग्यी० दत्त, सरफटाज हर्सन यों 
और हसन इमाम के दामाद एस० सामी थे । वाद में उसी दिन शाम को 
एक और सभा हुई जिसको अध्यक्षता मजहरुल हुक ने को । सभा ने 
रोल एक्ट की निन्‍दा की और जलियावाला वाग स्मारक निधि के लिए 
घन्दा एयत्न करने फ वास्ते एक समिति गठित को ॥ उसके बाद, विभिन्न 
स्वानी पर प्रतिदिन सभायें होतो थी, जिनमें थिलाफत के प्रश्वों पर विचार 
रिया जाता था तथा यलोफ़ा को सुरक्षा के लिए श्रार्यवायें को जाती थीं। 
मजहएल हक तथा थन्य स्थानीय नेताओं के निमन्‍्वथ पर, मौलाना शौकत 
अलो विहार आये और उन्होंने अनेझ सभाआ को सम्बोधित किया | इन 
सभाओं में सरकारी दौकरी के बहिष्कार का उपदेश दिया जाता था तथा 
सरजार के साथ सदयोग न करने की धमकी दी जाती थी | स्वयं शौजत 
अली ने घोषणा की कि यदि खिलाफ़त का प्रस्त ऐसे ढंग से तथ फ्िया 
गया, जो मुखलमानों के अनुशूल न हो तो ये स्वय को सरकार की प्रजा 
अबरा ताज के प्रति बफादारी के फिसो बन्‍्धन से बधा समझना बरर कर 
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देगे । उस हालत में मुसलमानों को जिहाद (धामिक संघर्ष) और हिजरत 
(निष्क्रमण) में से एक को चुनना होगा । उनके पास हथियार न थे, 
इसलिए जिहाद असम्भव था। अतः उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा । परनन्‍्र 
सरकार को यह जानकारी थी कि शौकत अली ने युवा मुसलमानों को 
गुप्त रूप से यह सलाह दी थी कि वे खुदा के आदेशों का पालन करें 
अर्थात्‌ यदि खिलाफत के सम्बन्ध में उनको इच्छाओं को उपेक्षा की जाये 
तो युद्ध की घोषणा कर दे 


परन्तु विधान-परिषदों (लेजिस्लेटिव कौसिलों) के वहिष्कार का 
निर्णय अभी नहीं किया गया था । 99 की सुधार योजना के अधोन 
चुनाव पास आ रहे थे। मजहरुल हक ने अनेक जिलों में चुनाव दौरे किये 
और काग्रेसी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया । उन्होने एक सभा को 
मोतीहारी मे 8 अप्रैल को, तथा दूसरी को छपरा में 5 मई को, सम्बोधित 
किया । इन सभाओ में उन्होने हिन्दु-मुस्लिम-एकता के महत्व पर जोर 
दिया । उन्होने मुसलमानों को याद दिलाया कि खिलाफत के प्रश्न पर हिन्दुओं 
ने उनका साथ दिया था, इसलिए उन्हें सरकार के दोनों जम्ज्दायों में 
बैमनस्य पैदा करने के प्रयत्नों का शिकार नहीं होना चाहिए १ उन्हें अपने 
हिन्दू भाइयो को धाभिक भावनाओ का आदर करना चाहिए तथा गोवव 
नहीं करना चाहिए । ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत के प्रश्न पर उनके साथ 
विश्वासघात किया है और चोर को तरह मेसोपोटामिया अपने लिए 
चुरा लिया है तथा तुर्की साम्राज्य के टुकड़े दूसरों को वाद दिये हूँ । 
ये मुसलमानों को जिहाद घोषित करने की सलाह दे सकते थे परन्तु यह 
असम्भव था, क्योकि वे शस्त्रहीन थे । इसलिए बदले के रूप में, 
वे ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर सकते थे । 


35 भौर 6 मई को फुलवाड़ी में एक उलेमा-मम्मेलन हुआ । 
उसमें प्रान्तत से बाहर के आलिम भी शामिल हुए जिनमें प्रमुख कानपुर 
के मौलाना कादिर आजाद सुभानी और मथुरा के मौलाना अब्दुल वजौद 
थे । सम्मेलन मे कुछ वक्‍्ताओं ने श्रोताओं को जिहाद के लिए प्रेरित 
किया । परन्तु बहुमत असहयोग के पक्ष में घा। सरकार अपनी ओर से 


मुसलमानों पर यह छाप डालने की कोशिश कर रही थी कि बे हिन्दुओं के 
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हाथो में छेल रहे है, वयोकि हिन्दुओं का वल््तुतः खिलाफृत से कोई सम्बन्ध 
नथधाव। 

इसी दरम्पान, केन्द्रीय खिलाफत समिति की एक विशेष बैठक इलाहा- 
बाद में हुई (जून) और वहा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार एक हस्ताक्षर 
अभियान आरभ किया यया । यह भी निश्चय हुआ कि वाइसराय को 
एक ज्ञापन दिया जाए । इस आउ्दोलन में अग्रणी मजहरुल हक, ए० सामी 
और नूछझत हसत थे । अगस्त को पठना में आयोजित एक बैठक में, मूल 
हसन मे प्रान्तोय विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फुलवाड़ी के शाह 
बदरुदोन ने शम्सुल उलेगा को उपाधि और शाह सुलेमान ने आनरेरी 
(अवैतनिक) मजिस्ट्रेट का पद छोड़ दिया । 25 अगस्त को मजह॒दल हक 
के घर पर एक हिजरत कमेटी बनायी भयी । फुलवाड़ी के शाह मुहीउद्दीन 
उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये ॥ सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस समय 
तक प्रान्तर में घिलाफत आन्दोलन यर्थात्‌ में मजहूल हक और गुलाम 
इमाम के नियन्त्रण में आा गया था । उन्होंने कलकत्ता में झिलाफत प्तम्मेलन 
में विशेष प्रतिनिधि उलेमा को भेजने के विशेष प्रयल किये । 

बिहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति और विहार प्रान्तीय सम्मेलन ने भी 
असहयोग के पक्ष में प्रस्ताव पास किये । प्रान्तीय सम्मेलन ने असहयोग के 
सिद्धातो को अमल में लाने के लिए एक व्यावद्ारिक योजना तैयार करने 
के बास्‍ते एक समिति बनाने का निश्चय किया  तदनुसार, मजहझल हक, 
राजेन्द प्रसाद और घाहमुहम्मद जुबेर की एक समिति बनायी गयी । सम्मेलन 
को इस बाढ़ का श्रेय है कि सबसे पहले स्वराज्य की प्राप्ति को उसी ने 
असदयोग आन्दोलन के एक उद्देश्य के रूप में ख्िलाफत ओर पंजाब के 
अत्याचारों की क्षतिप्रूति से जोड़ा । 

कांग्रेस के मलकत्ता अधियेशन (4 से 0 सितम्बर) के तुरन्त बाद, 
मजदहूप्ल हुक और सात अन्‍्यों ने, काग्रेस के अस्तावों के अनुयार कौसरिल 
के घुनावों से अपनो उम्मोदवारी वापस ले ली । मजहस्ल हक ने हृठने 
की घोषणा एक पं में की, जो 'सचंसाइट” (!9 सितम्बर, 7920) में 
छपा | घोषणा इस प्रधार थी : 

गद्वाद, दाबेर्ड, महात्मा गांधी और दिट्वा५, पृष्ठ 43. सेहित सोब्यद्+प्रौ* धो 
रब, ॥़एं मड| इतिटास, पृष्ठ 206) दिशरटार्शाइरा का इसडा चशेर रेते हूँ 4 
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“प्रत्येक कांग्रेसी का यह कर्तव्य है कि वह संस्था की बैठक में पारित 
कांग्रेस के प्रस्ताव के निदेशों का पालन करे । कांग्रेस ने प्रत्येक क्षेत्र में 
सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनायी है ॥ सिलराफत सम्मेलन और 
मुस्लिम लीग द्वारा भी ऐसे ही प्रस्ताव पास किए - हैं। सबसे पहला 
और मुख्य प्रस्ताव यहू है कि जो चुनाव के /लए उम्मीदवार के रूप में 
खड़े हुए हैं वे सब अपनी उम्भीदवारी वापस ले सें। मैंने सारन जिले 
के मुसलमानों से वोट देने को कहा या ) परन्तु इन संस्थाओं के प्रस्ताव के 
अनुपालनार्थ मैं अपनी उम्मोदवारी वापस लेता हूं जौर चुनावों में भाग 
लेने से इन्कार करता हूं) एक मुसलमान की हैसियत से मैं ऐसी सरकार 
से कभी सहयोग नहों कर सकता जो इस्लाम को नष्ट करने पर तुली 
हुई हो । एक भारतीय की हैसियत से मैं ऐसी सरकार के साथ काम नहीं 
कर सकता, जिसके हाथ पंजाब के मेरे देशवासियों के खून से रंगे हैं । 
जब तक उनकी शिकायतें दूर न॑ होगी तब #क धह्योग का प्रश्न ही 
नही! उठता। आपके सुप्रतिष्ठित पत्न के माध्यम से मैं अपने उन अगरणित 
भिक्नो को धन्यवाद देता हूं जो मेरे चुनाव को सफल बनाने के लिए मेरे 
साथ काम कर रहे ये । अब प्रान्त के सभी मतदाताओं के लिए मेरा 
परामर्श है कि वे उन लोगों को अपना वोट न दें जो कांग्रेस के प्रस्ताव का 
उल्लंघन करने और एक क्रूर एवं अधर्मी सरकार से सहयोग करने का 
इरादा रखते हैं ।”” 


कुछ स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने इस पत्र को अत्यन्त आपत्ति- 
जनक ठहराया और प्रेष तथा लेखक दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का 
विचार किया । सर्चलाइट लगातार असहयोग आन्दोलन का समर्थन 
ही नहीं कर रहा था अपितु पहले एक लेख में उसने घोषणा को थी 
कि यदि 'नौकरणाही के पास रोलठ एक्ट है तो जनता के पास असहयोग ४! 
परन्तु भली प्रकार विचार करने के बाद परिषद के उपराज्यपाल ने 
निश्चय किया कि मजहझल हक या ग्रे के विदद्ध कानूनी कार्रवाई करना 
उचित न होगा । 'उर्घलाइट' पर अधिफ निगरनी रखने का आदेश दे 
दिया गया और कह दिया गया कवि यदि बहू छिर कोई अपराध करे तो 
उस से पुनः जमानत भागी जाए । 
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झव मजहरुल हक पूरी शक्ति से आन्दोलन में जुद गये । उन्होंने 
न्यायालय में प्रपनी अ्रच्छी-जासी प्रेक्टिस छोड़ दी भोर अपने दोनों लड़के 
पटना स्यु कालेज से हटा लिए। उतके रहन-सहन छे ढंग में भो मंकस्मात 
परिवर्तत झा गया। इस घटना का उल्लेख करते हुए सब्चिदानन्द सिश्दा 
ने कहा है, “920 में जब वे 'झसहयोगी” बने तब तक हक सबसे 
अ्रच्छी पोशाक पहनने वाले भारतीयों में थे परन्तु महात्मा जी का नेतृत्व 
स्वीकार बःस्ते हो हुक प्रकस्माल  परिवाठित होगपे। उन्होंने शपने 
सुरुचिपूर्ण सुन्दर सिलाईवाले सूट ताले में बन्द कर दिये, दाढ़ी-मूंछ ने 
रपने वाले झादमी से बदल कर अक्षरश: 'दाढ़ीं वाला घीता” बन गये 
अपना रहत-सहन का विदेशी ढंग बदल लिया, झपने लिए पटना से बाहुर 
एक स्थान बनाया, जिसका नाम उन्होंते सदाकत झ्राथम (सत्य निवास) 
रपा, मोटर बार का इस्तेमाल छोड़ दिया, मास भौर मदिरा को तिलाजलि 
देदी श्रौर स्वयं को एक वास्तविक सन्‍्यासी के रूप में बदल लिया ।!” 


प्रसहयोग ध्रन्दोलन के दौरान, मजहुझल हक झपनी सारी ताकत 
मुख्य रूप से तीन उदेश्यों को पृति में लगा रहे थे। सरकार के विरूद्ध 
की योजना, राष्ट्रीय स्कूलों का संगठन, भोर साम्प्रदायिक एकता को 
बढ़ावा। वे जनता के समी वर्गों में लोकप्रिय थे, परत्तु विद्यार्यी समाज 
पर उनका प्रभाव चुम्दक थत्‌ था। उन्होंने प्रसहयोग प्रान्दोलत के हित 
को में बढ़ाने के लिए इस समाज छे उत्साह भोर शक्ति का संदुपयोग 
पिया । उन्होंने 70 भ्रोर 47 प्रक्तूवर को डाल्टनयंज में सी० एफ० 
एम्ट्रन को प्रध्यक्षता में भायोजित विहार छात्र सम्मेलन में भाग लिपा। 
प्रव तक बेंद्वोय छात्र संघ के नियम लड़कों को राजनोतिक गतिविधियों 
में भाय लेने से रोक देते थे। परन्तु मजहल हक ने एक लम्बे भाषण 
मरे छामों का राजनोति में भाम लेता उचित ठदशगा भौर सम्बन्ध 
नियमों में समुचित समोधन प्रस्तुत किये । परन्तु स्वागत समिति के 
प्रध्यक्ष ने इसका विरोध फ्िया भोर भम्त में यह निश्वय् हुआ कि इस 
प्रश्द पर सम्मेखन के एक विशेष धरप्रिदेशन में विचार शिया जाए। फिर 
(नम निकल सेट 0 लत लय म लक. मर अमन 2 म कमविवशशीदद की पल 0 असम 
$. सिख्का, एस», “धप एपिजेंट बिद्वार झर्टस्पोपेरीज, पटना, ६9५६4, पु० 8०82 $ 
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भी, एक प्रस्ताव पास कर केन्द्रीय संघ भोर जिला संघ से प्रार्थना को 
गयी कि वे छात्रों से यह प्रतित्ा करायें: "मैं सत्पनिष्ठा से घोषणा 
करता हूं कि मैं कोई कपड़ा भ्रथवा पहनने के वस्त्र तव तक इस्तेमालन 
करूंगा जब॑ तक मुझे यह सनन्‍्तोपष मे हो जोएगा कि यह स्वदेशी है।" 
छात्ष समुदाय में मजहइल हक के बाद के काम झोर विहार विद्यापीठ 
की स्थापना पर प्न्यत्न विचार किया जोएगा। 


मजहंरुल हक का क्रियोकलाप छात्र समुदाय तक ही सोमित न था। 
पझ्रपती डाल्टनंग्रंज यात्रा में मिले प्वसर से लाभ उठाकर उन्होने म्सहयोग 
झ्रान्दोलन के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए वहां एक सावेजनिक 
सभा को। इससे पहले 8 प्रक्हवर को उन्होने ग्रयो में एक ग्रतहयोग 
सभा में भाषण दिया था। 


उन्होने विहार प्लौर उड़ीसा प्रान्तों के विस्तृत दोरे किये भोर मत्यन्त 
जोशीले भाषण दिये। प्राय: डा० राजेन्द्र प्रसाद भी उनके साथ रहतें 
थे। जब कभी यह महसूस होता कि लोग आन्दोसन में पर्याप्त रथि 
नहीं ले रहे, तो स्थानीय नेता प्रविकलप रूप से मजहरुल हक से सद्यायता 
मांगते थे भोर वे कभी पीछे ने हटठते थे। 27 भक्‍तूबर, 920 
को हिल्सा में दिये मये उनके भाषण को सी० भाई७ डी० रिपोर्ट वो 
उद्धरण नीचे दिये जा रहे हैँ। इससे झान्दोलन के लिए उनके उत्साह 
का ही नहीं, जनता में उसकी भारी लोकप्रियता का भी साफ-साफ पता 
चलता है। 


“मुख्य संगठनकर्ता एक जगरनाथ पाठक था, जो सभा के यघों के 
लिए तथा मजहंसझल हक, चन्द्वंशो सहोय, पंडित जोवानन्द घोर डा० 
गुलाम इमाम के लिए एक कार के किराये-भाड़े के वास्ते धन एकत्र करने 
में विशेष दि ले रहा था। लगभग ,000 भ्रादमी उपस्थित थे प्रोर 
करारो के शाह ग्रफूर भध्यक्ष को कूर्ती पर थे। भोतामों से मजहझल 
हक का परिचय करोते हुए शाह ग्रफूर ने कहा कि सरकार ने हमारे 
धाभिक भधिकारों भोर विशेषाधिकारों का हनन किया है, इसलिए प्रव 
उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। “जिय प्रकार भगवान कृष्ण ऐसे 
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ही समय में सत्य की रक्षा के लिए पैदय हुए थे, उसी प्रकार मजहदंल 
हुक, कृष्ण को भांति हमारे संकट में हमारी सहायता के लिए पैदा हुए 
हैं । 

सत्ता को संबोधित करते हुए मजहदल हक ने भारतीयों को सलाह 
दो कि वे शत्रु (यूरोपियवों) की भादतों, भाचारों प्लोर रीतियों को 
छोड़ दें। वे पिछले 50 वर्षों से भारतीयों के घन को लूट रहे हैँ भोर उन्हें 
नीचा दिखा रहे हैं। मक्का भोर मदीना गत 300 वर्षों से मुसलमानों 
के हाथ में रहे हैं, परन्तु ग्रव्नर जनरल द्वारा दिये गये प्राश्वासनों 
के बावजूद यूरोपीय इन पवित्न नगरों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे 
हैं । भक्‍का पर वम गिराये गये हैं भोर प्रध्यक्ष शाह गफूर ने यह 
देया है। वे (हुक) उन्हें भड़काता तो नही चाहते थे, परन्तु उन्होंने 
हिल्‍सा को जनता को भोर से सरकार से पूछा कि यह यबर तीन वर्षे 
तक क्‍यों छिपा कर रखी गयी। क्या सरकार यह सोचती थी कि भारत 
के मुसलमानों का इन पवित्र स्पानों से कोई लगाव न था। उन्हें मस्का 
में लड़ने की क्या भावशाकता थी ? कल हिन्दू धर्म के साथ भी ऐसा 
ही सलूक किया जाएगा। यदि ये प्पनी रक्षा चाहते हैं तो उनमें एकता 
होनी चाहिए, क्योकि यूरोप्रियनों से न्याय को भाशा नहीं को जा सकती । 


उसी दिन हक ने मरावल में एक भोर सभा को सम्बोधित किया । 
उसमे डा० राजेंद्र प्राद, अब्दुलबारी शोर चन्द्रबंशी सहाय ने भी भाषण 
दिये । परन्तु इस सभा को सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसका 
प्रायोजन विसान सभा ने किया था घोर भारत धर्म मद्दामंडल के पडित 
गया विष्णु मिथ्व ने भी उठी मंच्र से भ्रसदयोग के पक्ष में भाषण दिया 
घा। समा फी भध्यक्षता एक स्थानीय जमीदार सूरज सिंद ने को थी । 
पदाँ भी मजहरुत हु ने ब्विटियथ सरवार के मत्याचारों का बयात हिया। 
पंजाब जुल्म! का उल्लेय करते हुए उन्होंने कदा, “पंजाब में इस , बेईमात 
प्रोर जतोत खबर्नमेंट ने हजारों का यून भोर बे-प्रस्मती को।” इस 
लिए उन्होंने थ्रोत्राप्रों झो सलाह दी कि ये ऐसी सरपार से सदुपोग ने 
फरें। उन्होने थोताप्रो को बताया डि इन्दों छारणों से माथीजी स्वसम्प 
चादते हैं भोर उसड़े साथन के रूप में उन्होने मसहपोग क्य सुझाव दिया 
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है। उन्होंने मतदाताओं से प्राधंदा की कि चुपावों में वे मतदान ने करें। 
उन लोगों के नाम लिखने के लिए, जिन्हें वोट व डालने के लिए मताया 
जा सकता था, छपे हुए फार्म शाह उमेर को दे दिये गये। 


हक ने 30 भक्‍्तूवर को इस्लामपुर (पटना) की झूभा को प्रौर 
] सवम्वर को विद्दार शरीफ को सभा को सम्बोधित किया । इनसे 
सभाझ्रो में वे लगभग एक हो ढंग से बोले। उनके भाषणों ने स्वनावतो 
स्थानीय प्रधिकारियों में भारी खलबली पैदा कर दी। यह सुझाव दिया गंवा: 
कि मजहँईल हक को गिरफ्तार करके उन पर रोक लगायो जाए । 
परन्तु उपराज्यपाल सहित उच्च ग्रधिकारियों ने एंसे कदम को उचित नहीं 
समझा। भारत सरकार को भेजे गये पद्ष में निम्नलिखित महत्वपूर्ण 
विचार प्रकट किये गये: “उपराज्यपाल ने परिषद में स।वधानी से विचार 
किया है कि कैसे प्रामे बढ़ना भच्छा रहेगा। वे उस खतरे को भती 
भाति समझते हैं जो म्रान्दोलनकारियों को शररतपूर्ण गतिविधियों को रोकने 
के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयल न कर ऐसे भाषण स्वच्छन्दतापूर्वक 
चलते रहने देने से उपस्थित हो सकता है। ** * "पूर्ण विचार के बाद, 
सपरिषद उपराज्यपाल इस बात से सल्तुप्ट हैं कि चालान से होने वाली 
हानिया उसके लाभों से अभ्रधिक होंगी " * * “इसमें कोई रूदेह नहीं 
कि चालान से रुतवा बढ़ जाएगा भौर वे प्रपने को शहीद कहने लगेंगे। 
उन पर भुकदमा चलाना, जबकि सरकार के सल्लाहकारों को उसकी सफलता 
में भारी सन्‍्देह हैं, अत्यन्त अनिप्टकर द्ोगा।” 


महात्मा गांधी शीघ्र ही दिहार पाने वाले थे। सरकार ने उनकी 
यात्षा का प्रभाव जानने के लिए तब तह इन्तजार करने का निरचय शिया। 
थह प्राशा थी कि उनकी यात्रा स्थानीय नेताप्नों पर संयमात्मक प्रभाव 
डालेगी । “परल्तु, यदि प्रान्त से उनके चले जाने के बाद, भसहयोग 
अआल्दोनन उसी ढंग मे चतता है, झिस ढंग ये सयम्बर हे सब्य तक घले 
रहा या, तो स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ कारंबाई पक्‍्रवश्य करनी पड़ेंगी। 
स्पभावत ; पहला कदम यह होगा कि भारत सरकार को सलाह दी जाय 
कि वह यजद्रोहत्मक सभा प्रधिनियम को प्रान्त के कुछ जिलों पर लागू 
कर दे। 


62 अजहरुस है 


दिसम्बर के आरम्भ में, महात्मा गांधी ने शोकत ग्रती के साथ 
प्ान्त का तूफानी दौरा क्रिया। मेजहरल हक भी कई स्थानों पर उनके 
साथ गये तथा सप्राप्रो में भी शामिल हुए । ऐसे सभी अवसरों पर 
उन्होने ब्रिटिश सरकार हाय भारतीयों पर किये ग्रये गत्याचारों तया 
भैरव धामिक स्थानों के अतिक्रमण की वात दृहरायी। .गाधीजी की 
उपस्थिति के कारण, इन सभी सभाओं में भीड़ अधिक रही। जिला 
प्धिकारियों की रिपोर्टों के पनुस्तर विहार में ग्राधीजी के दौरे का 


रुप से प्रबल हो गयी। वे मुसलमान भी, जो वर्तमान सविधान के प्रति 
दिप्टावान थे, यह महस्नृत्त करने लगे कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जो वचन 
दिया था उसका पालन नहीं किया।” 


नागपुर अधिवेशन के बाद, पसहयोग आन्दोलन और भी तेज ह्दो 
गया। मुष्ठ प्रमुय नेता, जो श्रसहयोग में विश्वास नहीं रखते थे, अलग 
हो गये। परन्तु अन्‍्यों ने इस कार्यक्रम को और भो अधिक उत्साह से 
आगे बढ़ाया । बिहार में भी हसन इमाम, सच्चिदानन्द सिन्हा तथा 
अन्य इससे हट गये। नागपुर कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव के अनुसार, 
विहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने “प्रान्त भर में असहयोग सम्बन्धी गतिविधियों 
के गठन, निदेशन एवं निवन्‍्त्रण के लिए” एक संगठन समिति बनायी। 
हैस समिति के 9 सदस्यों में से एक मजहरुल हक थे, अन्य थे- दोप 
नारायण सिह, ब्रज्नफिशोर प्रसाद, राजेंन्र प्रसाद, धरणीधर, कृष्ण प्रकाश 
सैन सिन्हा, मुहम्मद मफ़ो, अन्दुल बारी और रामविनोद सिंह । समिति 
ने जिल/ समठतों के मर्ग दर्शव के लिए निवम बनाये। आन्दोलन के 
अहिसक स्वह्प पर विशेष बल दिया गवा। अभो तक संविनय अवज्ा 
असहपोग कार्यक्रम की अंग नहीं बनी थो। कार्यकर्ताओं को गरविविधिया 
मुंग4 झूए से गावों में सम्ाओं और परचायतों के गठन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य 
एवं अन्य कार्यों तक ही सोमित रखो गयी थी। 

7927 में, बिहर में अगहयोग आन्योसन ने तेज से प्रयाध को । 
सजददत दुए, साजेन्द प्रमाद दया प्रान्त के अन्‍य नेदाओं ने असदयोग डे 
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कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत दोरे किये और विभिन्न भागों 
में अनेक समायें की। शींघ्र हो, समस्त राज्यों में, भारी संख्या, में पंचायतें 
बन गयी। छोटा नागपुर और सनन्‍्याल परगना के जिले तथा श्रान्त 
के नान रेगुलेशन जिले भो अप्रभावित नहीं रहे। मार्च 92] तक 
आन्दोलन की जड़ें गहरी जम गईं और सरकारी अधिकारी स्थिति के 
अति गम्भोर' समझनें लगे। सरकार ते आन्दोलन के ज्वार को 
रोकने के लिए अब तक जो उप/+ किये थे, वे फैल हो चुके थे। त्तिरहुत 
डिवीजन तूफान का केन्द्र था। सरकार ने समाओं पर रोक लगा दी 
थीं, इसलिए इस डिवीजन में आन्दोलन मुख्य रूप से रैयत सभाओं द्वारा 
चलाया जा रहा था। अन्य भागों में भो, स्थानोय पंचायती अदालतों 
(असहयोगियों द्वारा स्थापित) ने काफी सफलता प्राप्त कर ली थी। 
छात्रों और अध्यापकों द्वाया सरकारों एवं सरकारों सहायता प्राप्त शिक्षा 
संस्थाओं का सफल वहिप्कार अधिकारियों के लिए एक ओर प्विर दर्द 
था। सरकार को यह भी सन्देह था कि असहयोगी पुलिस और सेवा को 
बफादारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 


अतः स्थानीय [प्रान्तोय) संस्कार ने आन्दोलन की प्रगति को रोकने 
के लिए जिला अधिकारियों को विस्तृत हिंदायतें भेजों ॥ फरवरी 923 
के आरंभ में निभ्रह आदेश पास कर के मजहघल हक और सफखेंनद 
प्रसाद को आरा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। यद्यपि अनेक क्षेत्रों 
“में जोर विधान-परिष्रद में इस कार्रवाई की घोर निन्‍दा को भयी, फिर 
भी सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। पग्रामों में अतिरिक्त 
चौकीदार रुजे गये बोर रेयत से अत्तिरिक्त भार उठाने को वहा गया। 
इसके अल/या, कुछ प्रभावधालों रईसों को विरोधी आन्दोलन शुरू करने 
के लिए शनय! गपय८३ सरकरर समर्थक सोलदियों को आन्दोलन के दिरोप 
में फवा जारी करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। हिलु और 
मुसलमान दोनों ऋषियों के रुछ ऐसे व्यक्त भो थे, जिन्होंने सरकार को 
जपनो सेवा अपित को और लोगो को सरकार के पक्ष में लाने के लिए 
स्वयं हो पुस्तिकार्ये आदि निराली। ड्। 


क्व मजहरुल हुई 


लगभग इसी समय पंडित मदत मोहन मालवीय के सद्प्रयत्नों से गाधीजी 
और भारत के वाइसराय लाई रीडिंग के मध्य एक मीटिंग आयोजित की 
गयी । लाई रीडिय ने गाधीजी का ध्यान अली ,भाईयों के वकतव्यों को 
ओर आकपित किथा और आशका व्यक्त की कि इससे हिंसा भड़क सकती 
है । इस पर गाधोजी ने अली भाईयों से एक वक्तव्य लिया, जिसमें 
उन्होंने ऐसे करिसों इरादे से इन्कार किया। लाई रीडिंग स्पष्दीकरण 
में सलुष्य हो गये और सहयोगियों का चालान करने का विधार छोड़ 
दिया। इसके विपरीत, अखिल भारतीय काग्रेस समिति ने भो निश्चय 
किये कि “यदि असहयोगियों का चालान किया जाय या उन पर दीवानी 
मुकदम/ चलाया जाय तो उन्हें चाहिए कि वे जनता के समक्ष अपनी 
निररधि+ः सिद्ध करने के लिए तथ्यों का पूरा विवरण न्यायालय के 
सामने प्रस्तुत करने के बाद आगे को कार्यवाही में भाग न लें! परल्तु 
जाबआ फौजदारी के अधीन यदि उनसे कोई जमानत मांगी जाये, तो देने 
से इन्झार कर दें और इसके बदले जेल जाना स्वीकार कर लें। 


इसी बीच, अगोस में तुर्की सरकार के विदद्ध पुन: युद्ध छिड़ने की 
जाशका उत्पन्न हो गयी। कार्य समिति का मत था कि यदि युद्ध पुर 
मुसलमानों की इच्छा के विरुद्ध शुरू होगा, अतः भारतोय सैतिकों का 
क्तंब्य है कि दें उसके सम्बन्ध में अपनी सेवा से इन्कार कर दें। 
& जुलाई, 92] को कराची में अखिल भारतीय खिल/फत सम्मेलन हुआ। 
मुह्तिम मांगों को दुहसते हुए सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास कर यह पोषित॑ 
फिया कि “आज से किसी भो ईमानद/र मुह्लिम के लिए सेना में नौकरी 
करना अयबा उनके लिए रंगह्टों को भर्ती में सहायता करना या सहमत 
दोता गैर कानूनों होगा ।” उसने यह भो घमको दी फ़ि यदि द्विठिय धरकार 
ने अगोय मरझार के साथ सट्टाई को तो संवितय अवज्ञा मुझे कर 
दिया जायया। इसके परिणामस्वरूप, सरझार ने अली भाईयों और उसके 
सापियों को ठग करने का मिरचय कर लिया ओर सितम्बर में अली 
भाई गिरफा।र  झर लिये गये। जब उनको गिरफ्तारों वा कारण मासूम 
प्रैआ, तो गाधीजों ने झुसयं सार्वजनिद्र रूप से प्रस्कव दुदयया और सबब्द 
से भो ऐसा द्वो करने झो कहां। दिलक स्पराण्य फंड में बहुत धन इरठूठा 
हो गया था, इगसिए वाप्रेख के लिए विदेशों वस्मों के बहिप्वार ओर 
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खद॒दर आन्दोलत को तेज करने को योजना शुरू करना संभव हो गया। 
शव -विरोधी प्रचार में भो काफ़ों प्रगति हुई । शराद को दुकानों पर 
घरना दिया गया। कोग्रेस ने व्यापारियों से अपील की कि वे नशीली 
वस्तुओं का व्यापार बन्द कर दें। इसमें सरकार को ओर से हस्तक्षेप 
किया जाना स्वाभाविक था। 

इन महोनों में मजहदल हक को गतिविधियां पुनः सरकार के लिए 
भारी चिन्ता का विपय वने गयी। सरकार के निषेघकारी उपायों के 
बावजूद वे पूरे जोश के साथ जनता को संग्रठित करते रहे। 22 अप्रैल 
को उनके जन्मस्थान वाहपुरा में ओर 25 अप्रैल को राधोपुर में दिये गये 
अनेक श्रेरणात्रद भाषणों को सरकार ने “अत्यन्त आपत्तिजनक और' उत्तेजना 
फैलाने वाले” करार दिया। फिर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई न को जा सकी ) 


जून 2922 में, असहयोग के सन्देश को जनता तक पहुंचाने के 
लिए मजहरुल हुक ने उड्ढीसा और छोटा नागपुर क्षेत्रों में, विस्तृत दोरे 
किए। उनके चक्रधरपुर के दोरे की एक विस्तृत गृप्त रिपोर्ट हमें 
उपलब्ध हुई है। वे एक वकोल खुरणेद हुसेव और गोपबन्धु दास के 
सांय 39 जून को प्रातः काल दद्दां पहुंचे थे। मजहेरल हक स्थानीय 
नेशनल स्कूल के छातावस में ठहरे थे। वहां पहुंचने के तुरन्त बाद, 
उन्होने स्थानीय प्रभावश।ली निकसियों को एक लिजो बैठक आयोजित को 
और रहोम वद्य को अध्यक्षता में यहां एक खिलाफत कमेटों बनायो । 
सांय काल लगभग 7 बजे, स्थानीय स्थुनिसिपल बाजार में एक सा्वजनिक 
सभा हुई, जिसमें 4000 लोग शामिल हुए। स्थानीय नेशनल स्कूल के 
हैडमास्टर पडित गोदावरी मिश्र ने श्रोताओं से मजद्ृरत हक का परिचय 
कराते हुए बताक कि वे महात्मा गाधों के सहपाठों, विहार खिलाफत कमेटी 
के सेक्रेटरी ओर एक महान नेता हूँ' और तुरन्त ही भीड़ ने “महात्मा गाधी 
की जय, भारत माता की जय”, के नारे लगाते हुए उनका अभिवादन 
किया । 

मजहूरुल हक ने ब्रिटिय सरकार के झत्थाचारों का वर्णन किया तथा 
हिन्दू मुस्लिम एकता, विदेशों माल के- वहिप्कार ओर मादक द्रब्यों से 
परहेज के लिए जोझ्वार वडझालत को। 


64 मजहरस हक 


लगभग इसी समय पंडित मदन मोहन मालवीय के सद्प्रयत्नों से गाघीजी्‌ 
और भारत के वाइसराय लार्ड रोडिंय के मध्य एक मीटिंग आयोजित्त की 
गयी । लाड रीडिग ने गांधीजी का ध्यान अली भाईयों के वक्‍तव्यों को 
ओर आकपित किया और आशकः व्यक्त की कि इनसे हिंसा भड़क सकती 
है । इस पर गांधीजी ने अली भाईयों से एक वक्तव्य लिया, जिसमे 
उन्होंने ऐसे किस्तों इरादे से इन्कार किया। लोड रीडिंग स्पष्टीकरण 
से सन्तुष्ट हो गये और सहयोगियों का चालान करने का विचार छोड़ 
दिया। इसके विपरीत, अखिल भारतीय कांग्रेस समित्ति ने भी निश्चय 
किया कि “यदि असहयोगियों का चालान किया जाय या उन पर दीवानी 
मुकदम। चलाया जाय तो उन्हें चाहिए कि वे जनता के समक्ष अपनी 
निरपरधि+। सिद्ध करने के लिए तय्यों का पूरा विवरण न्य/यालय के 
सामने प्रस्तुत करने के वद आगे की कार्यवाही में भाग न लें। परन्तु 
जाब्ता फौजदारी के अधीन यदि उनसे कोई जमानत मोगी जाये, तो देने 
से इन्कार कर दें और इसके बदले जेल जाना स्वीकार कर लें। 


इसी बीच, अगोरा में तुर्की सरकार के विरुद्ध पुन: युद्ध छिड़ने की 
आशंका उत्पन्न हो गयो। कार्य समिति का मत था कि यदि युद्ध पुमः 
मुसलमानों को इच्छा के विरुद्ध शुरू होगा, अतः भारतीय सैनिकों का 
कर्तव्य है कि वे उसके सम्बन्ध में अपनी सेवा से इन्कार कर दें। 
8 जुलाई, 922 को कराची में अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन हुआ। 
मुस्लिम भांगों को दुहराते हुए सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास कर यह घोषित 
किया कि “आज से किसी भी ईमानदार मुस्लिम के लिए सेना मे नौकरों 
करना अथवा उनके लिए रंगरूटों की भर्ती में सहायता करना या सहमत 
होता गैर कानूनों होगा।” उसने यह भो धमकी दो कि यदि ब्रिटिश घरकार 
ने अंगोय सरकार के साय लड़ाई की तो सविनय अवज्ञा शुरू कर 
दिया जायगा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने अली भाईयों और उसके 
साथियों को तंग करने का निश्चय कर लिया और सितम्बर में अली 
भाई गिरफ्तार कर लिये गये! जब उदकी गिरफ्तारी का कारण मालूम 
हुआ, तो ग्राधीजी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव दृहराया और यशप्ट्र 
से भो एऐंसा ही करने को कहा। दिलक स्व॒राज्य फंड में बहुत धन इकठ्ठा 
हो गया था, इसलिए कांग्रेस के लिए विदेशों वस्तों के बहिष्कार और 
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खददर आन्दोलन को तेज करने की योजना शुरू करता संभव हो गया। 
शराव -विरोधी प्रचार में भो काफो प्रगति हुई । शराब को दुकानों पर 
घरना दिया गया। कांग्रेस ने व्यापारियों से अप्रील को कि वे नशीली 
वस्तुओं का व्यापार वन्‍्द कर दें॥ इसमें सरकार की ओर से हस्तक्षेप 
किया जाना स्वाभाविक था। 

इन महीनों में मजहुरल हुक को गतिविधियां पुनः सरकार के लिए 
भारो चिन्ता का विषय वन गयी। सरकार के निपेधकारी उपायों के 
बावजूद वे पूरे जोश के साय जनता को संगठित करते रहे। 2 भप्रैल 
को उनके जन्मस्थान वाहपुरा में ओर 25 अप्रैल को राघोपुर में दिये गये 
अनेक प्रेरणाप्रद भाषणों को सरकार ने “अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजना 
फैलाने वाले” करार दिया। फिर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई न को जा सकी। 


जून 927 में, असहयोग के सन्देश को जनता तक पहुंचाने के 
लिए मजहरुल हक ने उड़ीसा ओर छोट नाभपुर क्षेत्रों में, विस्तृत दोरे 
किए। उनके चक्रधरपुर के दोरे को एक विस्तृत गुप्त रिपोर्ट हमें 
उपलब्ध हुईं है। वे एक वकील खुरघेद हसेव ओर गोपबन्धु दास के 
सांय 9 जून को प्रातः काल वहां पहुंचे घे। मजहझल हक स्थानीय 
नेशवल स्छूल के छात्रावास में ठहरे थे। वहां एहुंचने के तुरन्त बाद, 
उन्होने स्थानोय प्रभावशालों निकासियों की एक निजी वैठक आयोजित को 
और रहोम बदढ्य की अध्यक्षता में वहां एक खिलाफत कमेटी बनाथी । 
सांय काल लगमग 7 वजे, स्थानीय म्युनिसिपल बाजार में एक सार्वजनिक 
सभा हुई, जिसमें 4000 लोग शामिल हुए। स्थानीय नेशनल हकूल के 
हैडमास्टर पंडित योदावरी मिश्र ने श्रोताओं से मजहूल हक का परिचय 
कराते हुए बताया कि वे महात्मा गांधी के सहपाठी, विहार यिलाफत कमेटो 
के सेकेटरो ओर एक महान नेता हूँ और तुरन्त हो भोड़ ने “महात्मा ग्राघो 
की जय, मारत माता को जय, के नारे लेगाते हुए उनका अधिवादन 
किया । 


मजहरेल हक ने ब्रिटियथ सरकार के प्रत्याचारों का वर्णन किया तथा 


हिन्दू मुस्लिम एकता, विदेशों माल के- बहिष्कार और मादक द्वब्यों से 
परहेज के लिए जोरदार वकालत को। 


56 मजहएल हक 


कुछ दिन पूर्व, मजहरुल हक सावलपुर में एक जोशीला भाषण दे चुके थे, 
उन्होंने लोगों को सलाह दी थो कि दे सरकारों दमन से न डरें और जेल 
जाने के लिए तैयार रहें। उन्होने कहा था, “मेरे विचार से असली काम 
तब होता है जब हम जैल में होते हैं। जेल से बाहर जो समय खर्चे होता 
है वहा वास्तव में व्यर्थ हो खर्च होता है। जब हमारी मातृभूमि 
जजीरों में बधी और जकड़ी हुई है, तब हमें जेल से डरने की क्‍या 
आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में तो फासी का ठछ्ता हमारे लिए 
अधिक स्वागत योग्य होगा ।” 6 अगस्त, 92] को, मजहरुल हक ने सुपाल 
में एक असहयोग सम्मेलन में भाषण दिया, जिसमें देश की स्थिति अत्यन्त 
उत्तेजनापूर्ण होते हुए भी, उन्होंने श्रोताओं को अहिसक उपायो से काम 
लेनें की आवश्यकता बतायी। उन्होंने कह्दा, “अब वहू समय आ ग्रया है, 
जब तलवार हाथ में लेता और जिहाद के लिए तैयार होना प्रत्येक 
मुसलमान का क॒ठंव्य हो गया है। परन्तु सहात्मा गंघी का विचार है 
कि यदि मुसलमान ऐसा करेंगे तो वे अपना ही विनाश कर लेंगे, क्‍यों 
कि उनके पास हथियार नहीं हैं। और हर कोई जानता है कि इस्लाम 
आत्मविनाश की अनुमति नहां देता, यही कारण है कि कोई तलवार नहीं 
जठा सकता ।” उन्होंने कहा कि स्वराज्य की चामी खद्दर में है। 
जब आपके पास यहूं च/भी होगी, तभी आप स्वराज्य का दरवाजा खोल 
सकेंगे । 

मजहझत हक के इन उत्तेजक भाषणों ने स्थानोय अधिकारियों को 
पुनः उनके चालॉन को सलाह देने के लिए प्रेरित किया, परन्तु उच्च 
अधिकारियों के मत में मजहदल हक के भाषणों में ऐसी कोई नयी चीज 
नहों थीं, जिससे उन्हें ग्रिरस्तार किया जा सके। 


मजहरल हक की लेखनी में वहुत ताकत थी। साप्ताहिक दी 
मदर लैंड' में, जो उन्होंने सितम्बर 927 में स्थापित किया था, उनकी 
सम्पादकीय टिप्पणियों ने स्थानीय सरकार के क्षेत्रों में हलचल मचा दो। 
9 जनवरी, 922 को, जिलाफत के प्रश्न पर अपने सम्पादकीय लेख 
में मजहरुल हक ने कहा; जजोरातुल अरब, जिसमें पेलेस्टाईन, हेडजाज, 
अरब ओर मेसोपोटामिया हैं, मुसलमानों की गम्भीरतम धामिक भावनाओं 


खिलाफत गोर अम्तहयो ग आन्दोलन ह्ग 


का स्पर्श करता है, और घमकी दो कि संसार में तव तक शान्ति न होगी 
और उन्हें तव तक चैन न मिलेगा, इसमें जो हस्तक्षेप करते है, जब तक 
ववरहक खलीफा इन देशों से अलग रहेगा। इंग्लैंड को मेस्तोपोटा- 
मिय। और पेलेस्टाईव खाली कर देने चाहिए और मक्का के शरीफ को 
अपने विधिसम्मत शासक के विरुद्ध भड़कानें से वाज आना चाहिए, 
अन्यया, वर्तमान आन्दोलन बढ़ जायेगा और उस पर काबू पाना अत्यन्त 
कठिन ही जायेगा। सरकार को यह सोच कर प्रम में न रहना चाहिए 
कि समस्या अपने समय पर अपने आप सुलझ जायेगो। मह नहों सुलकेगी 
इस्लामी जगत का विरोध तो और बढ़ेगा, “भीर केवल खुद, हो जानता 
है कि वह फंसे खत्म होगा।/ 


देश भे जनता की उत्तेजित भावनाओं को देखते हुए ऐसी टिप्पणियां 
अनुचित और खत्तरमाक समझी गयी। ॥ नवम्बर, 92] को अक्नी 
भाइयों को दो वर्ष के कठोर कारावस को सजा दो गयी। 4 और 
5 नवस्थर को अखिल भारतीय काग्रेस समिति की बैठक दिल्‍ली में हुई, 
जिसने प्रत्येक प्रान्त को यहूं अधिकार दिया कि वह, अपनी जिम्मेद(रो 
पर, संविनव अवज्ञा आन्दोलन शुरू करे, जिसमें कर न देना भो धामिल 
हो। महात्मा गांधों वारडीलों (गुजरात) में आन्दोलन का सूत्रपात करना 
चाहते ये। 7 नवम्बर को जिस दित प्रिंस आफ वेल्स जहाज से ब्म्बई 
में उतरे, सारे देश में, पटना में भी, हड़ताल रखो गयी। परन्तु वम्बई 
में जिने लोगो से प्रित्त (राजकुमार) के स्वागत समारोह में भाग लिया, 
उनके साथ भोड ने कुछ ज्यादत्तिया का। उस पंढना से दुछी होकर 
महात्मा माधों ने 9 सवस्वर को उपदास शुरू कर दिया और उसे 22 
नवम्बर को तब तोड़ा जब शान्ति स्थापित हो गयाी। वारडोली अधियाद 
स्थगित कर दिया गया हे! 


अखिल भारतोय दाप्रेस समिति ने, जिसकी बैठक 23 नदम्वर को 
बम्बई में हुई, देश भर में यप्द्रोद स्वयं सेदक दल बताने बसे निश्चय 
किया। इस निश्चय के अनुमार समस्त प्रान्त के क्राग्रेम दामंबर्ताओं 
में से बिहार का भो सेवक दल बनाया गया। इस संगठन वा सबसे 
पहुंता कर्तष्य प्रान्त में शान्ति छायम रखना या। सदस्यों को अहिंसा 
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की प्रतिक्षा करनी पड़तों थो और अपने कतंव्यों के पालन में होने वाले 
समस्त कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता था। एक केद्धीय 
नियन्त्रण मण्डल बनाया गया, जिंसिका मुंख्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया। 
इसके 5 निर्वाचित सदस्यों में एक मजहरुल हकथे। परन्तु 9 दिसम्बर, 
927 को, विहार व उड़ीसा की सरकार ने कांग्रेस स्वयं सेवकों, खिलाफत 
स्वयं सेवकों और असहयोग स्वयं सेवकों को, 908 के भारतीय आपराधिक 
(दण्ड) विधि संशोधन अधिनियम को धारा 6 के अधीन गैरकानूनी 
संगठन घोषित कर दिया। शीत्न ही, देशभर में, देशवन्धू दास, लाला 
लाजपत राय, पंडित मोती लाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां 
शुरू हो गयीं। इस से पहले, 0 दिसम्बर को, अनेक केन्द्रों में कांग्रेस 
ओऔर स्वयं सेवकों के कार्यालयों की तलाशी की गयी तथा असहयोग 
आन्दोलन सम्बन्धी अभिलेब जब्त कर दिये यये और अन्याधुन्ध नष्ट कर 
दिये गये। विद्ार के भर बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिये गये। सविनय 
अवज्ञा का समर्थन करने के कारण “दी मदर लेंड' से और अधिक जमानत 
मागी गयी। पत्र ने जमानत देने से इन्कार कर दिया ओर वह अस्थायी 
रूप से वन्‍्द हो गया। 22 और 23 दिसम्बर को, जब प्रिन्स आफ 
बेल्स पटना आये, तो पटना में पूर्ण हड़ताल रही। शहर मे प्रत्येक 
दुकान बन्द कर दी गयी, सभी मुझ्य सड़कें लगभग खाली रही, किराये 
भाड़े का कोई वाहत नहीं चला और जिस मार्ग से जुलूस निकला उस 
पर कोई भीड़ इकठ्ठी नहीं हुई। 
भास्तीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अधिवेशन ने, जो 27 और 28 
दिसम्बर को अहमदाबाद में हुआ “कांग्रेस के अहिसक असहयोग के कार्य- 
क्रम को पहले से भो अधिक तेजी से इस प्रकार और त्तव तक जारी रखने 
के दृढ़ निश्चय को पुनः दोहसया, जैसा प्रत्येक प्रान्त निश्चित करे और 
जब तक पंजाब और खिलाफत सम्बन्धी अत्याचारों की क्षतिपूर्ति ब हो 
तथा स्व॒राज्य स्थापित न हो ओर जब तक भारत के शासन का तियन्त्रण 
गैरजिम्मेदार मिगम के हाथों से निकल कर जनता के हाथों में न आ घाय। 
सरकार के दमनात्मक उपायों में कोई कमी नहीं आयी। इसी वीच, 
5 फरवरी 922 को चोरो-चोरा काड हो गया, जिसमे कुछ भीड़ ने 
घाने को आय लगा दी, जिससे 22 पुलिस कास्टेबलों को मृत्यु हो 7 
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सुल्तान की दो विशिष्ट हैसियतों को ओर ध्यान आकपित कर चके थे। 
मदानिया की युद्ध विराम सत्धि के वाद और 'खलीफा' तथा 'सुल्तान का पद 
सुल्तान की उपाधि की विधिवत समाप्ति से बहुत पहले तुर्की में इन 
उपाधियो में परिवर्तन के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार होता रहा था। 
एक प्रस्ताव यह था कि 'खल्लीफा' भर सुल्तान का पद' निर्वाचित पद बना 
दिये जायें, भले ही फिलहाल वे आटोमन परिवार तक सीमित रहे । समाचार 
भारत में भो आया था श्रौर हक ने 0 नवम्बर, 922 के दी मदरलैण्ड 
में एक लम्बे सम्पादकीय में उस पर टिप्पणी की थी।! उन्होंने कहा कि 
इस समाधार की प्रमाणिकता की जाच करने का कोई तरीका नहीं है 
और यह सभव है कि “भझरायामी लासेत सम्मेलन में ससार के मुसलमानों की 
भाववाओं को तुर्की राष्ट्र के विमुख् करने के लिए अफवाह फैलायी 
जा रही हो |” परन्तु उतक्रा व्यक्तिगत विधार था कि “तथ्य सहीं हैं 
पर उनसे झनावश्यक रूप से विचलित होने का कोई कारण नहीं है।” 
खलीफा का पद सदा ही, कम से कम सिद्धांत: चुनाव पर श्राधारित 
रहा है भौर यह ग्नच्छा ही है कि सिद्धात को पुनः स्थापित किया जा रहा है । 
इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समुदाय कुछ परिस्थितियों में खलीफा को पद- 
अयुत भी कर सकता है। सुल्तान! और “खलीफा' के दोनों पद अलग-प्रलग 
हैं श्र यदि तुर्झ॑ यह प्रावश्यक समझते हैं कि सुल्तान को पदच्युत 
कर देना चाहिए तो यह उनका ग्रत्दरूनी मामला है और भारतीय मुसलमान 
जो “अपने देश में अत्यत्त अधीनस्थ स्थिति में हैं” “तु्क ज॑से स्वाधीन 
लोगो को घरेलू समस्याभो में हस्तक्षेप” नहीं कर सकते। परन्तु जहा तक 
जिलाफत का प्रश्त है, सारा मुस्लिम जगत उसमें “प्रपरिमित दिलचस्पी” 
रजता है । हुक यह उचित समझते थे कि “खलीफा के चुनाव के समय तुके 
ससार के मुसलमानों के विशेष रूप से भारत के मुसलमानों के 
जिनकी सख्या 7 करोड है, मत को उपेक्षा न करें ।” हक 
का यह भी विधार था कि “भावों खलीफा इस्लाम के सामन्ती राज्यों का, 
जिनमें ससार के सभी स्वतत्र मुस्लिम राज्य हों, धर्माध्यक्ष हो भौर कुछ 
संबटों के समय वह सभी इस्लामी राजाओ्रो को भ्रपनी सहायता के लिये बुला 
३. इस सममर प्र के सम्पादक छे ० बो० साहय थे, परन्‍्तू प्राय हेक अपने एम० एच* 
के नाम से भी सम्पारकोय स्तश्म लिए करते थे । 


छिजाफत और असहयोंग अल्दोलन या 


सक्के ।/ इस प्रस्ताव के सम्बंध में, कि खलोफा आटोमन परिवार के सदस्यों में 
से ही चुना जाना चाहिए, रायटर से उद्धरण देते हुए हक ने कहा कि 
मालूम होता है “तु राष्ट्र किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहा है, 
जो इस्लाम की शर्यित के अनुकूल होगी भ्ौर जो खिलाफत के गौरव पश्ौर 
प्रतिप्ठा को बढ़ायेगी।” परन्तु यह झाशा झाशाही रह गयी है भौर 
बस्‍सस्‍्तविक्‌ घटनाक्रम इस प्रकार चला कि तुर्की नेशनल प्रसेम्बली ने पत्ीफा 
के पद को पूर्णतया समाप्त करने का निश्चय कर लिया। 
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मजहएल के प्रन्य दोस्त भी उनकी सहायता के लिये प्रागे बढे भौर उन्होंने 
उन्हें गुप्त रूप से घन भौर सामान भेजा । एक ने उन्हें पुराना 0 भश्व 
शब्ित का स्टीम इंजन भेंट किया। मजहल हक ने इस नये स्थान का 
नाम सदाक्‍त झाधर्मा (सत्य निवास) रखा, जो अन्य बातों के झलतावा 
हिन्दू-मगुस्लिम एकता के प्रति उनके महान झ्रादर का द्योतक था। 


आ्रारम्भ में, छात्र वहा कताई श्रौर बुनाई के लिए भारी सध्या में 
खरखा तथा प्रन्य सहायक उपकरण बनाया करते थे। लड़को के! नेतिक 
विवशस झौर व्यावसायिद प्रशिदण पर विशेष वल दिया जाता था। 


इसी बीच, महात्मा गांधी ने, देश भर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 
राष्ट्रीय महाविद्यालय भौर सभी प्रवार के राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने के 
लिए प्रान्दोलन शुरू कर दिया। उनकी योजवा में विहार में भी एक विद्यापीठ 
(राप्ट्रीय विश्वविद्यालय) को स्थापना का प्रावधान था। वर्तमान पटना» 
गया मार्ग पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय एक किटाये के मझान में पहले ही 
स्थापित हो चुका या, परन्तु गाधीजों चाहते थे कि विहार में शीघ्र हो 
एक विद्यापीठ की स्थापना हो जाय। संग्रठनकर्ताप्रों को विद्यापीठ के 
लिए पटना के; समीप एक उपयुक्त स्थान दूँढ़ने में कठिनाई हो रही थी। 
जब मजदरुल हक को इस वात का पता चला, तो उन्होंने तुरन्त राजेन्द्र 
प्रसाद को चुलवाया झोर प्रपने ही घन से विद्यापीझ के लिये भवन निर्मित करा 
दिया । ध्ंसहयोग बेर प्रश्त पर सभ्ठी वरिष्ठ नेता धलग हो गये थे। 
इसलिये स्थायी संगठनकर्तो विद्यापोठ को चलाने के लिये धन बी भ्मिश्चितता 
के कारण फिर भी कुछ-कुछ चिल्तित थे। परन्तु महात्मा गांधी ने 
एफ समुचित राशि, जो उन्होंते झरिया में एकत्र की थीं, उन्हें सोप कर उनप्रा 
उत्माहं बढ़ामा। थे स्वयं 6 फरवरी को प्रात-जाल पटना पहुँचे भौर उसी 
दिन दिहाए विद्ापीद वा औपचारिक उद्पादन किया। विद्यापीद वा बाय 
“उन सभी राष्ट्रीय संस्थामों देः जो प्रान्त में जन्म सेती चली जा रही थी 
तियारलाप को समन्वित करना भौर उनका नियत्रण भौर मार्मेदर्शंन करना 
या। 








.. राशरूव' एरसों दा शग्द हू और 'मभाबम' संरहृत का। 
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मजहंरुल हक विद्यापीठ के कुलपति और ब्रजकिशोर प्रसाद उपकुलपति 
बने ! जो छात्र सरकारी कालेजों की परीक्षाये नहीं देना चाहते थे, उनकी 
परीक्षा का प्रबन्ध किया गया। 927 में राष्ट्रीय. विश्वविद्यालय के 
तत्वावधान में प्रान्त में 0 केन्द्रों में परीक्षा ली गयी। मेट्रिक्युलेशन परीक्षा 
समी [0 केन्द्रों में हुई, परन्तु आई०ए०, ग्राई०एस०सी०, बी०ए०, बी०एस०सी० 
परीक्षायें केवल पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर झौर मुगेर में हुईं। मेद्रि- 
क्युल्रेशन परीक्षा में कुल 387, श्राई०ए श्रौर झ्ाई०एसब्सी० में 75, 
बी०ए० में 33श्लौर बी०एस०्सी० में 0 छात्र वैठे। उनकी परीक्षा उन्ही 
विषयों में ली गयी, जिन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिये वे तैयार 
कर रहे थे। 

एक राष्ट्रीय महाविद्यालय भी स्थापित क्रिया गया और राजेन्द्र प्रसाद को 
उसका प्रिसिपल बताया गया। महाविद्यालय के भश्रन्य अध्यापव थे आचार्य 
बद्रीनाथ वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद प्रेम सुन्दर बोस, जगत नारायण लाल, 
रामचरित्न सिंह भ्रौर अब्दुल वारी ! शीघ्र ही विश्विद्यालय के कुछ सबसे 
अच्छे लडके सरकारी कालेज छोडकर चले श्राये भ्रौर राष्ट्रीय महाविद्यालय 
में भर्ती हो गये। इन छात्रों के विषय में लिखते हुए 'ाजेद्ध प्रसाद ने 
अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये : “हमारे पास काम करने झौर जीतने 
का एक उच्च आदर्श था। इसके सिवाय ऐसी झौर कोई चीज उन्हें देने को 
न॑ थी, जिसकी तुलना उससे की जा सक्ने जिसे वे पीछे छोड झाये थे। 
उनमें से कुछ तो हमसे जुड गये भौर अब भी राष्ट्र की सेव। कर रहे है। 
परत्तु भन्‍्य एक वर्ष या इससे कुछ अधिक समथ तक काम करके 
फिर वापस चले गये और उनसे कुछ इस समय सरकारी सेवाओं में 
जिम्मेदारी क्रे पदों पर विराजमान हैं।” राष्ट्रीय महाविद्याल4 पर राष्ट्रीय 
शिक्षामंडल का स्वामित्व था, जो उसकी सामान्य नीति को निर्घारत करता 
था। प्रशासन की बातें, महाविद्यालय परिषद को सौंप दी गयी थी जिसमें 
बद्यापीठ के वुलपति, उपझुलपति और रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय महाविद्यालय के 
प्रिसिपल और भध्यापक वर्ग के पाच सदस्य तथा राष्ट्रीय शिक्षा मंडल द्वारा 
निर्वाच्चि 6 ब्यवित थे। 

संदाकत झ्राथम तभी से विहार में काग्रेस को गतिविधियों वा मुढ्य 


नेन्र रहा है। 


हिन्दू-सुस्लिम एकता के महाव दूत 








लोग बसे । निःसन्देह अपनी सीमाओं के अन्दर 
की इसी निकटता के कारण विहार डः 
प्रतिभाओं की जन्मभूमि वना है । एड हो मत्द ग्त्ट य्द्भू 
पौद् अशोक समस्त गुप्तवेश, शेर झस्ड झे सुर नोविन्द सिद्ध 
का पैदा होता उस प्रान्त के लिए मास्दीर ४ 
के सामान्य हिस्सों से अधिक है ).... ऑदेव 
रहा है । कोई दूसरों का कखानुपसे मा फिघ्लनु करें सढ्ष है ।+ दर 
शक ने सामयिक परिस्थितियों झा विईेक्र्गे कर्शन कमा है और उसके 
समझा है तथा यह जानकर हि उब्दें ब्पने झदर किद प्रधार मडिल्ट 
किया जा सकता हैं, उ्ें, दही दिगा ने इल्द्रित ऑफ किक गदि प्रदात 
फी है ।” विहार में ,व्रामतोर से हिहुओं औट मुदत्नाहं & रथ दरडिद 
सहयोग काफी समय तक सार्वजनिक बदिदिकिय डे अब #२२7% ली 
रहा । हमने अलोगढ़ आादोवत का झहेंद लिए है डिलक करत अर 
भारतीय मुस्तिम सींग ही सकता हू बीत नम्कबट कद बफिट इुझ 


बिहारी मुस्लिम नेताओं डे मगर 
सके विद्दार ने, मृस्दिया बट 
आकांक्षाओं से प्रेरित दरझ्ट [रद ४ पड रन 
कर काम करने झा इससे हाद में टेक्दे ऋटफक दस्म अन्‍्टट 
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पर दुर्भाग्य से एक विवाद खड़ा हो गया । उन्होने आरम्भ से अन्त तक 
पृथक निर्वाचन की भाग का डट कर विरोध किया । इसके फलस्वरूप, भारत 
के अनेक मुस्लिम समाचारपत्नो ने उन पर तीखे प्रहार किये । डा० 
सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा : “उन पर घृणा, उपहास और गालियों की 
वर्षा की गयी , परन्तु इनका उनके साहस और देशभक्ति पर तमिक भी 
प्रभाव न पड़ा । थे परिणामों की परवाह किये बिना लड़े और दृढ़ता 
से लड़ते रहे । वे हिन्दू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े दूतो में से एक थे। 
वे सदा उसका उपदेश देते थे और उसे सार्वजनिक रूप से तथा निजी 
तौर से भी व्यवहार में लाते थे । इस सम्बन्ध मे कड़ी परीक्षा में भी वे 
खरे उतरे ।” ! 930 में इलाहाबाद में, कांग्रेस-अधिवेशन में जब 
मुहम्मद अली जि्मा भें विधान मंडल में साम्प्रदामिक प्रतितिधित्व की 
निनदा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया तो मौलाना मजहरुल हक 
ने बड़ी जोरदार भाषा में उसका ध्रमर्थन किया । उन्होने मार्ले-मिन्टो 
सुधारों के क्रियान्वयन को दोनों बड़ सम्प्रदायों के समान हित के लिए 
घातक बताया और उन्हें सलाह दी कि “वें अलय अलग न रहू कर 
मिल-जुल कर काम करें।” 


अगले वर्ष हक को साम्राज्यीय विधान परिषद (इपीरियत लेजिस्ले- 
टिव कौंसिल) से पृथक निर्वाचित पर बोलने का अवसर मिला । पंडित 
मदन मोहन मालवीय ने इस आशय का एक भ्रस्ताव परियद मे भ्रस्तुत 
किया था कि परिषद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्द उनकी सम्पूर्ण जनसंख्या 
भर सरकार को दिये गये उनके अशदान के अनुपात में होना चाहिए | 
उन्होंने शिकायत की थी कि पृथक निर्वाचन और मिश्रित निर्वाचन विधि 
के जरिये मुसलमानों ने इतना अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है कि 
उसका ओऔचित्य किसी प्रकार सिद्ध नही किया जा सकता । मजहरुल 
हक ने उस भावना की आलोचता की जिस भावना से प्रस्ताव पेश किया 
गया था। उन्होंने कहा “श्रीमनू, विशेष निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में 
मेरे विचार सारे भारत को मालूम हैं । मैंने उन्हें कभी नही छिपाया । 
मुझ विशेष निर्वाचन के सिद्धान्त से कोई मोह नहीं है । मुझे विश्वास 
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कि यह सिद्धान्त ग्रेक्न है विशेष निवचिन मंडलो से कोई लाभ तो 
है नहीं पर इतना है कि संयुक्त भारत ऊँछ हद तक 
पिछड जायेंगे । परन्तु देश को परिस्थितियों को में रखना 
चाहिए । पुसलमान विशेष मंडल को क्यो हे 
ईैंस विश्येप्त सम का सही उत्तर भाननीय शी गोखले के दिया है | 


मुझे अपने तत्कालीन इमाम के साय काम करने 
बा सोफाग्य गीर आप्त हुआ या, और हम दोनों मिश्रित निर्वाचन 
इस सिद्धान्त के लिए गालतियों और बीछारो हक यीच 
मदते रहे के भुझे विश्वास ही कि वह समय आयेग्र हैन्द्दे और 
मुसतमान मिेशे और साय-साथ काम करेंगे पे ये भेद रहेगा 
और के देश मे रहेगा प्रैशा इक 'िल्ल | के 
कोई स्थान भीन ॥२७० ३० ० फे आस्म के 

मैं रवय ज्न्त मे थक और तक दस्त थे मैं जान 

गया थक ररल्तु दु्भम्प से कुछ 4 है अब दोनो एक 
दुसरे के भर चुने हुए है मेरे अपने विहार अर, 
मृझे यह बहने ग्वं है हिह्सटि और मुसलमान हाय ब्रे क्र 


48 मजहूएल हक 


काम करते हैं। हम एक-दूसरे के प्रति शत्रुता की भाववा से कभी काम 
नही करते । यदि कोई मतभेद पैदा होता है तो नेता लोग बैठ कर चन्द 
मिनटों में उसे दूर कर देते हैं । 


“इस परिषद में हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसे प्रस्ताव न 
लायें जो दोतों सम्प्रदायों में से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते 
हों और उन्हें उत्तेजित करते हों । इन दिनों सच्चे देशभक्त का यह 
काम है ।... 


“श्रीमन्‌ यदि मेरे मित्र इस प्रस्ताव को इस भावता से प्रस्तुत न 
करते जिस भावना से किया है तो मैं उनका समर्थन करता । परन्तु 
उन्होने जो भाषण दिया है उसके बाद मैं अन्तःकरण से उनके प्रस्ताव 
का समर्थन नहीं कर सकता । इस शब्दों के साथ मैं उनका विरोध करता 
हूं और पूरे जोर से विरोध करता हूं ॥” 


दिसंवर 92 भे पटना में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
27वें अधिवेशन को स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने 
बिहार में विद्यमान साम्प्रदायिक एकता का बड़े सन्तोष के साथ वर्णन 
किया । उन्होने कहा, “बिहार भें हम अपने को ऐसे लोगों की अपूर्व 
स्थिति में लाने का दावा करते हैं जो हिन्दू-मुसलमान के प्रश्न से प्रभावित 
नही है, इसका यह अर्थ नही है कि भ्रत्येक व्यक्ति इस भेदभाव से मुक्त 
है । इस भौतिक संत्ार में ऐसे कल्पना भ्रसृत आदर्श स्थिति असम्भव है । 
जब तक मानव स्वभाव मानव स्वभाव रहेगा, तब तक सदा ऐसे लोग 
रहेंगे, जो स्वा्यंसिद्धि के लिए या अस्थायी लाभ के लिए अथवा किसी 
गलत धारणा से राष्ट्रीय हितो को भाड़ भें झोंकने के लिए तैयार रहेंगे । 
परन्तु हमारा दावा यह है कि लोगों का हृदय अन्दर तक साफ हैं और 
यदि दुर्भाग्य से कोई मतभेद पैदा हो जाता है, जैसा कि कभी कभी होना 
स्वभाविक है तो वह दूर हो जाता है और दोनो बड़े सम्प्रदायों के सामान्य 
अच्छे सम्बन्धी पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालता । दोनों एक ही आदर्श 
से प्रतिबद्ध है, दोनों एक ही मंच पर काम करते हैं और दोनों ही अपनो 
माहतुभूमि की भलाई के लिए कोशिश करते हैं । जैसा कि मैंने इससे 
पहले भी अक्सर वहा है, इस प्रश्व के हल में ही भाश्त को मुक्ति है । 


ह0 महजर्ल हक 


है । इसलिए भारत से बाहर की और देखने वाले मुसलमानों पर क़ोई 
श्राक्षेप नही होना चाहिए । जब तक कोई मुसलमान है, दव तक बह अपनी 
घामिक मुक्तित के लिए भारत से बाहर देखेगा और बिना देखे न रहेगा । 
में अपने हिन्दू भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि वें अपनों दृष्टि 
व्यापक बनायें तथ्यों को तथ्यों के रूप में स्वीकार करें तया स्थिति को 
उदारता और सहनशीलता के साथ काबू में करें । वास्तव में मेरा विश्वास 
है कि यदि बे स्थिति को पूर्ण रूप से और सहानूभुति के साथ समझें, 
तो वह भारतीय राष्ट्रीयशा के हित के लिए कमजोरी के बजाम शक्ति 
का स्रोत बने जाएगी ।” 


अपने सहर्धम्िियों को मजहएुल हक ने सलाह दी कि “घूकि झाप 
मुसलमान हैं, इसलिए आप भारत से बाहर देखे बिना नहीं रह सकते, 
परन्तु आप अपनी मातृभूमि को न भूलें । भारत को अपने समण्त पुय्रो 
से बहुत आशार्ये है, और उसके हिंतो को उपेक्षा पाप के समाने है ।" 
अन्त में उन्होंने कहा, “पह मेरे जीवन का कार्य है | मैं चाहता हूं कि 
दोनों सम्प्रदाय एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे की कमजोरियों को सहत 
करें, हाथ से हाथ मिलायें झोर साथ साथ काम करें । मेरी समझ में 
यह एक बड़े से बड़ा कार्य है, जिसकी पूति भे एक भारतीय को श्रपमा 
जीवन लगा देना चाहिए।” 


945 में मौलानाम जहरुल हक श्रखिल भारतीय मुघ्लिम लीग के 
अध्यक्ष चुने गये | यह वास्तव मे उनकी भारी विजय थी | आरम्भ भे, 
यह संगठन उन मुस्लिमों के हाथ में था, जो कांग्रेस के हिंत के विरुद्ध 
घे। सजहरुल हक जैसे, सप्ट्रवादी मुसलमानों के भ्रयक प्रयत्तों से यह 
धीरे-धीरे कांग्रेस के आादशों को स्पीकृति को भोर खिचता रहा। उसमे 
एक नयी भावना जागृत हुई और मजहरुल हक ने श्रनुभव किया कि 
उनके जीवन का उद्देश्य पुरा हो गया + भपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होने 
अमीष्ट महत्वकाक्षाओं की पूति के लिए हिन्दुओ भोर मुसलमानों के मध्य 
चनिष्ठ सहयोग की प्रपनी हांदिक इच्छा को रेखाकरित बिया। भाषण 
के सम्बन्ध में अपनी सम्पादकीय टिप्पणी मे दी एक्सप्रेस' (5 जनवरी, 
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7976) ने लिया : “जब कभी भारत के कल्याण के सम्बन्ध हे पौर 
भग्रत के लिए न्याय के सम्बन्ध में कोई प्रश्च उठा है तब पमि० हक 
केवल रब पहले ही भारतीय नही, बाद में भारतीय मोर भन्त त्तक 


82 महुजझुल हक 


मुसलमानों के राजनीतिक श्रधिकारों की रक्षा के लिए नहीं। यह काम तो 
पूरी तौर से कांग्रेस के लिए, जो संयुक्त भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था 
है, छोड़ देना चाहिए। परन्तु मुसलभातों के राजनीतिक हितों से श्रलग 
अर्दे-घाभिक प्रश्व और हित हैं, जो या तो केवल मुसलमानों से सम्बन्धित 
हैं था अन्य सम्प्रदायों के साथ उनके सम्बन्धों से | इन प्रश्नों के ठीक-ठाक 
गा के लिए मुस्लिम लीय के अस्तित्व को बनाये रखना बहुत लाभदायक 
होगा ।” 


जैसा कि मजहरुल हक ने कहा है, दोनों सम्प्रदायों में एकता का 
विचार उनके दिमाग में तब आया, जब उन्होने हिस्दू दर्शन शास्त्र पढ़ा 
जो उनके विचार से सर्वोत्करष्ट है। उन्होंने अपने सहंधमियों को सलाह दी 
कि वे हिन्दू-दर्शन पढ़ें भौर हिन्दुओं को सलाह दी कि वे मुस्लिम-दर्शव 
तो न पढें पर कम्त से कम इतिहास अवश्य पढ़े, क्योकि तभी उतको अपने 
ऐसे भाई होने का गर्व होगा। उन्होंने दोनों सम्प्रदायों के हिंतों की समानता 
की ओर इंगित करते हुए कहा, “अपने देश के मामलों में मैं एकमात्र 
झपनी मातृभूमि की प्रगति पर दृष्टि रुखते हुए, सभी सम्प्रदायों के मध्य 
सद्भावना शौर घनिष्ठ सहयोग के पक्ष में हूं । यदि हम भारत को प्भा- 
घित करने वाले विभिन्न प्रश्नों को काफी गहराई से देखें, तो पायेंगे कि 
ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो सवको समान रूप से प्रभावित न करता हो । 
कया हम पर हमारे हिन्दू या पार्सी भाइयों से कम कर लगाये जते हैं ? 
बया हाल ही में जो दमन कानून वनाये गये हैं, वे सिश्वों या मराठों को 
अवेक्षा मुसलमानों को कम प्रभावित करते हैं? क्‍या मुसलमानों के अखबार 
हिन्दुओं के पखबारों से प्रधिक प्लाजाद हैं ? वया न्याय प्रशासत भारत 
की विभिन्न सम्प्रदायों पर विभिन्न प्रभाव डालता है ? क्‍या शस्त्र कानून 
के कठोर और द्वेषपुर्ण विधान केवल जुझारू जाति के लिए ही सुरक्षित 
हैं भोर बया गैर-जुझारू उससे मुक्त हैं ? नहीं, सच्चाई यह है कि कानून, 
कराधान, न्याय-प्रशासन, शिक्षा आदि महत्वपूर्ण मामलों में हम सब एक 
ही नाव में हैं भौर साथ ही साथ डूबेंगे या तैरेंगे । हम श्रनावश्यक रूप 
से हिन्दुश्ों से डरते हैं भोर उतका अविश्वास करते हैं । हमें शासन का 
व्यय ही भव रहा है भोर झपने ऊपर कभी विश्वास नहीं रहा शभौर 
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हारा शुरू किये गये प्रानदोलन का परिणाम था श्ौर न वे इस मत का 
समर्थन करते है कि जिला अधिकारियों ने भारत मन्ध्री को यह दिखाने 
के लिए कि हिन्दू श्रौर मुसलमान एक नही हैं, इसे जानबुझकर शुरू किया 
था । इस उपद्रव का कोई राजनीतिक आधार नही हैं। 


वकरीद के दंगो से सम्बन्धित भुकदमों पर विचार करने के लिए 
स्थानीय सरकार ने चार न्यायाधिकरण स्थापित किए । उन्होंने 2948 के 
मध्य तक अपना काम लगभग पूरा कर लिया और शाहाबाद के जिलाधोश 
ने उच्चधिकारियों को राय दी कि शान्ति और व्यवस्था बहुत कुछ 
कायम हो गईं है, इसलिए न्यायधिकरणों को समाप्त कर दिया जाए। 
अगस्त, 98 को, उसे सूचित किया गया कि आपकी यह सिफारिश 
स्वीकार कर ली गयी है कि बकरीद के दंगों के सम्बन्ध में दायर 
किए गए मुकदमों मे भगोड़ों की जांच के लिए शाहाबाद में नए न्याया- 
घिकरण स्थापित न किए जायें। _ इसलिए, भगोड़ो के विरुद्ध जारी 
किए गए वारदट वापस ले लिए जायें । परन्तु यह आम माफी सरगनों 
को नहीं दी गयी । 

शाहाबाद के दंगो ने अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया और 
कुछ समय तक बिहार के अनेक जिलों में दोनों सम्प्रदायों के मध्य संधर्ष 
के भामले में सरफार के नोटिस में आते रहे। सावधानी रखने के बावजूद 
भी, क्रुछ मामलों में उपद्रव नहीं रोके जा सके । दोनों सम्पदायों के 
शिक्षित नेता ईमानदारी से यह महमूस करते ये कि सम्बन्धों मे छिचाव 
का जारी रहता देश के स्वस्थ राजनीतिक और ज्ञामाजिक विकास और 
सांविधानिक प्रगति के लिए वाधक हैं। उनकी हादिक इच्छा थी कि खुले हुए 
घाव को भर दिया जाए। देश के खिलाफ आन्दोलन ने उन्हें आवश्यक 
अवसर प्रदान कर दिया । स्थानीय सरकार, स्वयं भो, दूसरे कारणों से 
दह्वी सही, सामान्य स्थिति साने के लिए उतनी ही उत्सुक थी । प्रान्त में 
पिलाफत आन्दोलन पर उसे पूरा ध्यान देना था । और वह नही चाहती 
थी कि पुलिस पर और अधिक भार डाला जाए । शाहाबाद के दंगों ने 
फिलहाल अनेक जिलों में पुलिस के काम को अस्तव्यस्त कर दिया था। 
इसलिए स्थाठीय सरकार मे आगे बढ़फर 5 जुलाई, 920 को पटना में 
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नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता 
मेसूरियर ने की, तिम्नाकित नेताओं ने भाग तिमा--सूरजपूरा के राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह, खानवहादुर सैयद मुहम्मर नईम, खानवहादुर 
झ़वाजा मुहम्मद नूर, वावू अदितप्रसाद सिंह, खानवहापुर सैयद फखरूदीन, 
मजहूरुल हक, रेजाल हुसैन, अब्दुल अजीज, मौलवी मुहम्मद जलील, वाबू 
राजेस्द्र प्रसाद, बाबू गोरखप्रसाद और बाबू हरिकृप्ण धिह । 


मजहदल हक ने देशभर में सान्त्वना-समितियों की स्थापना को 
आवश्यकता पर भाषण दिया । उसवर्ग ख्याल था कि शिक्षित वर्ग का 
प्रभाव उतना नही है, जितना मुफस्मिल क्षेत्रों के भौलवियों आर पढ़ितीं 
का है । उनके अनुसार मौलवी गोवध के विरुद्ध थे, इसलिए थे सान्त्वना 
समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते थे । सात्त्वता समितियों के 
काम के अलावा, राजनीतिज्ञों का भी यह काम होता चाहिए कि थे गावों 
में जायें और जनता से अपील करें । वे गोबध को तितान्त घाभिक 
आवश्यकता नहीं समझते ये, अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से सलाह दी कि 
सोदघ अन्तिम रूप से बन्द हो जाना घाहिए । सान्त्वना समितियों के 
सदस्यों का चपन गर-ररकारी लोगों पर छोड़ देना चाहिए | यदि सान्त्वना 
समितियां वास्तव में प्रतिनिश्चामूसक हुईं तो वे विवादों की जानकारी 
प्राप्त कर सकेगी और यदि वे समझौता कराने में विफल रही, तद भी 
अधिषारियों को जानकारी तो दे ही सर्केंगी । 


अन्य सदस्यों ने भी अत्यन्त स्पप्टता से अपने मत प्रकट किए । 
सम्मेलन द्वारा सर्वेध्वस्मति से स्वीकृत सिफारिश यह थी कि ऐसे सभी 
क्षेत्रों मे, जहा उपद्व हुए थे, स्थानीय समितिया स्थापित की जायें। 
शपरिषद उपरा्यपाल ने यह सिपारिश स्वीगार कर सी और तत्मम्वन्धों 
एक ग्रश्ती पत्र, 27 जुलाई, 920 को, डिवीजनल वेमिश्नरों के पास 
भेजा । परन्तु सान्त्वना समितियी के राम के बारे में हमें मघिर जानरारी 
नही है ५ शीघ्र हो, छिलाफत और असहपोद आज्दोपनों ढेः तुश्् दाद 
बाग्रेस ने राष्ट्रीय स्वेय्भेवक दल, ग्राम मेदा दस आदि अनेदा मंम्पाएं 
स्थापित फर डाली 
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खिलाफत ओर असहंयोग आन्दोलन के दौरान मजह॒रुल हक ने हिन्दू 
मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर विशेष वल दिया । इस सम्बन्ध में 
उन्होंने जितनी सभाओं को सम्बोधित किया, लगभग सभी में उन्होंने इस 
महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला । नीचे हम 29 मां, 92॥ 
को, झरिया में दिए गए उनके भाषण की खुफिया (सी० आई० डी०) 
रिपोर्ट से उद्धरण देते हैं : 


पूर्ण विचार के बाद, उन्होंने (मजहरुल हक ने) सोचा कि गौकशो 
ही एक ऐसी चीज है, जो हिन्दुओ और मुस्तलमानों को अलग करती है । 
थे मौलवी खलीलदास' के इस विचार से सहमत नथे कि गौकशी कम से 
कम तव तक बन्द रखो जाए, जब तक खिलाफत का प्रश्न हल हो, उन्हें 
यह कहना चाहिए कि गौकझ्की सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए | जिन 
हिन्दुओं के साथ वे 000 वर्ष से रह रहे हैं, उनको भावनाओं को, उस 
गाय को हत्या करके, जिसे बे दिवता माता मानते है, उन्हें ठेम नहीं 
पहुचानी चाहिए । पड़ौसी के दिल को दुखाना न्यायसंगत नहीं है। 
मुसलमानों का धर्म उन्हें गरायो की हत्या करने को इजाजत नहीं देता। 
मेरा ख्याल है कि गाय खाओगे तो गाय हों जाओगे, अगर सुअर खाओगे 
तो सुअर हो जाओगे, जैसे अंग्रेज सुअर हो गया । ऐसी कोई वस्तु नहो, 
जो अपना प्रभाव नहीं डालतो ॥ 


मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भ्रव उन्हें 
अपने पढ़ोसियों की भावनाओं को आघात पहुंचाने से वाज आता चाहिए 
और हिन्दुओं से कहा कि इस श्रश्न को उन्हें मुसलमानों पर छोड़ देना 
चाहिए । हिन्दू गोवध के कारण मनुष्यवध करते हैं । आटा के दंगों में 


3. अपनो “ऑत्मक्‍्या” में डा० हाजेन्ध प्रसाद ने खत्तोलदास दया उत्जेख डिथा है। शुरू 
(में उसका नाप मुहम्मद यलोल था ॥ वह सदाकत आध्रम के आरम्मिक विदधियों 
जैसे था वह बुद्धिमान भी था और विश्वान भो । परन्तु एक दिन मजहइल हक 
ने इस आधार पर उसे (आावम से नितराल दिया, हि बहू आश्रम से अबुधासत के 
विरद्ध साम्पदायिक्र वियारोंगा अचार कर रहा था। कोई भी तह हु गो अपने 
पिरंप से मे हटा सका | बाद में खत यू० पी» में और बत्य अनेऊ द्पों के दिए 
वास्तव में जिम्मेदार पाया गए/। 





बन्द के 
भन्य पशु हृ जिनका वध किया था सकता है। 
का प्रश्न हक हो गया तो पृ एक हो जायेगी २ 
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मि. फर्जलूल हक का मजाक उड़ाया गया। तेलिनोपाडा का भुहरेंम दगा 
भव भी हमारे दसागों में ताजा है। बिहार में, जो हिन्दु-मुस्लिम विप्लव 
का युद्धक्षेत्र है यद्यपि जनता ने ग्रम्भीरता और समझौते की भावना का 
परिचय दिया हैं, परन्तु बुद्धिवादी तिल का पहाड़ बनाते में नहीं चुके। 
परियद में कुछ मुसलमान पापंदों से स्युनिसिपलिटी में अधिक कानूनी अधि- 
कारो की मांग की, परन्तु जब फबरूदीन और नूरल हसन ने स्पष्ट रूप 
से दिखा दिया कि मुस्लिम हित का कभी हनन नहीं हुआ तोवे मान 
गये। पजाव मामला सबसे अधिक गड़बड है। हिंन्दु पार्षदों ने मुस्लिम 
मन्‍्त्री की पक्षपातपुर्णता की शिकायत की और दोनों ने अपना मामला 
एक विददेशी-राज्यपाल के समक्ष रखा, जिसने डनियल की तरह घोषणा की 
कि दोनी तरफ बहुत कुछ कहा जा सकता है + भुल्तान के 
उपद्रवियों ने तो महाविप्लव खड़ा कर दिया। उन्होंने धारमिक स्थान 
जला दिये, महिलाओं का शील भंग किया और जो भी शरारत वे कर 
सकते थे उन्होंने को। मद्रास की कहानी भी उत्तनी ही शर्मनाक है । 
यद्यपि भोपाल उपद्रव शान्त हो गया है, फिर भी, उसके पीछे बहुत कुछ 
हुआ । इन घटताओं और तथ्यों का वर्णन करते समय हमारा शरीर 
थर्सता है और हमारा हृदय अवसन्त हो जाता है। स्थानीय समाचारपत्र 
भो दलगत पक्षपात से मुक्त नहीं रहे। जब फजलुल हक ने बगाल 
मुस्लिम हितों का समर्यंन किया तो संबसे अधिक उदार समझे जाने वाले 
पत्रों ने भी समर से कार्म नहीं लिया भपितु, उसके सिर हर ओलो की 
वर्षा कर दी। पञाब के दैनिकों ने भो अधिक उदारता नहीं दिखायी । 


अगमे वर्षों में देश में और भी अधिक साम्प्रदायिक झगड़े हुये । 
सबसे अधिक भेयकर कोहाट में (924) में हुआ । उमच्रकी प्रतिक्रिया 
विहार में भो हुई। विहार प्रान्त में अनेक स्थानों पर हिन्दु-मुस्लिम झगड़े 
हुये; इनमें सबसे अधिक दिल दहलाने वाला भागलपुर में हुआ। महात्मा 
गाँधी के 2] दिन के उपवास और एकता सम्मेलन के सदस्यों की प्रतिज्ञा 
से मि.सन्देह स्थिति में तत्काल सुधार हुमा। परन्तु शोध ही देश पुतः 
विराशाजनक तनाव को स्थिति में पहुंच गया। आये समाज के शुद्धि 
आानदोलनऊे संगठनकर्ताओं और तद्विरोधों तवलिय आन्दोलन के मुस्लिम 
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सगठनकर्ताओं ने अपवा-ध्पना प्रचार तेज कर दिया। दिल्‍ली, कलकत्ता, 
इलाहाबाद सप्ची भयानक साम्प्रदाधिक उपद्रवों से प्रझावित्त हुये ; ॥ मई, 
7925 को कलकत्ता की एक सप्ना को सम्बोधित करते हुये महात्मा गाँधी 
ने हिन्दु-मुस्लिम एकता पर अपने भाव इस प्रकार प्रकट किये : “मैंने अपनी 
अक्षमता स्वीकार करली है। मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि मैं एक 
वैद्य की तरह रोग का इलाज न कर सका। मैं नही समझत्ता कि दिस्दु 
ओर मुसलमान मेरी दवा स्वीकार करने को तैयार हैं। इसलिय धाजकल 
मैं समस्या का केवल सरसरी तोर पर उल्लेख कर देता हुं और यह कह 
सन्तुष्ट हो जाता हूँ कि यदि हम अपने देश की मुक्ति चाहते हैं तो हम 
हिन्दुओं और मुसलमानों को किसी न किसी दिन एक होता पड़ेया। 
और यदि हैमारे भाग्य में यही बदा है कि एक होने से पहले हमें एक 
दूसरे का खूब बहाना है तो मैं कहता हूं यह काम जितना जल्दी हो उतना 
ही भच्छा। तंब हमें घड़ियाल की तरह आँसू नहीं बहाने चाहियें। यदि 
भाप किसी को सहानुभूति नही दे सकते तो किसी से सहानुभूति मांगिये 
भी नहीं।” 

विहार की ओर भी हिन्दु और मुस्लिम उपदेशकों को ध्यान गया। 
स्वामी श्रद्धानन्द तथा अम्य आर्य समाजियों ने सक्तियता के साथ बिहार का 
दौरा किया। दूसरी ओर, झ्वाजा हसन विजोमनों पटना ग्रएं और ऊरहोने 
वहाँ के अग्रणो मुस्लिम नेताओं के साथ अपने सम्प्रदाय के गठन की 
आवश्यकता पर विचार -विरमेंश किया । बिहार सरकारकी 3॥ भगस्त, 
925 की प्राक्षिक शुष्त रिपोर्ट में लिखा: “गया और शाहाबाद जिलों 
में हिन्दु मुस्लिम भावनाओं में अधिक कठुता भा गई है । गया और 
सासाराम में हिन्दुओं द्वारा मुहरम के जलुस के बहिष्कार के बाद कुछ स्थानों 
मुसलमानों का आम बहिप्कार शुरू ही गया है । नीची जातियो 
के हिदु नौकर मुसलमानों की नोकरो छोड़ रहे है और हिन्दू कृषि 
सजदूर उनके खेतों से काम करने से इन्कार कर रहे है । सासाराम में 
बहिष्कार प्रारम्परिक हैं और हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध 
पूरी तरह दृट चुके है! ऐसा विश्वाश किया जाता है कि दोतों ओर के 
प्रभावशाली आदमी टकराव रोकने के लिये वस्तुतः उत्सुक नहीं हैं, 
परन्तु उन्हें डर हैं फकिकहें उतको पार्टी उन्हें समझोतावादी न समझे ॥, 


90 मजहरुल हक, 


व्यापक साम्प्रदायिक तनाव से अत्यन्त दुखी होकर मजहुएल हक 
ने, 40 जून, 7926 को छपरा मे, विहार के प्रमुख काँग्रेसियों का एक 
सम्मेलन भायोजित किया जिसमें खिलाफत कमेटी के कुछ सदस्य तथा 
कुछ अन्य लोग शामिल हुए । सम्मेलन में साम्प्रदायिक कदुता के ज्वार को 
रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निश्चय किया। तदनुसार यह 
निश्चय किया गया कि मजहरुल हक, मौलवी मुहम्मद शफी, जगत नारायण 
लाल, राजेर्द प्रसाद तथा अन्य इस प्रयोजन के लिए प्रान्त का दौरा करें। 
इससे नि.सदेह स्थिति मे सुधार तो हुआ परन्तु तनाव जारी रहा। इसो 
पृष्ठभूमि में, नवम्वर 926 में, स्थानीय विधान परिषद के चुनाव हुए। 
मजहरुल हक भी प्रत्याशी थे परन्तु वे चुनाव हार गए । उनके भ्पने. 
सम्प्रदाय वालो ने ती उन्हे इसलिए छोड दिया कि वे उन्हें हिन्दू पक्षपाती 
कहते थे और हिन्दू मतदाता उन्हें अपना नेता ही नहीं मातते थे। मजहुरुल 
हक, जो जीवन भर साम्प्रदाथिक एकता के पुजारी रहे इस भाघात को न 
सह सके। लगभग इसी समय उनके ज्येप्ठ पुत्र का देहान्त हो गया जिससे 
उनका दुख और भी बढ गया। ये दोनों घटनाएँ उनके लिए अत्याधिक 
दु.खदायी सिद्ध हुई और वे सक्रिय राजनोति से पूृणेतया भलग हो हर 
तत्पश्वात्‌ उनके मित्रों ने उन्हें बहुत मनाया परन्तु वे उन्हें सन्‍्यास के लिए 
किए गए अपने निर्णय से नहा सके । 


मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अन्त तक उनके साथ अपना सम्पर्क 
जारी' रखा। 925 से 927 तक देश मे साम्प्रदायिक स्थिति का 
तक़ाजा था कि काँग्रेस अध्यक्ष ऐसा हो, जो दोनो सम्प्रदायों पर अपना 
जोरदार प्रभाव डाल सके। मोलाना आजाद के विचार से मजहरल हक ही 
ऐसे ब्यकित थे, जो संबसे नधिक उपयोगी अध्यक्ष हो सकते थे। इसलिए 
उन्होंने मजहरुल हक को लिया (20 अगस्त, 926) : “मैं यह महसूस 
करता हूं कि काँग्रेस को आगामी वर्ष में क्ामकेलिए केवल एक हो नारा 
अउनाना चाहिए--हिल्दु-मुस्लिम एकता--और बाँग्रेस के सभा सगठनो 
का आग्रामो ॥९ महौतों के लिए इस नारे की पूर्ति के संघर्ष में जंद जाना 
चाहिए । ऐसे नारे को पू्ि के लिए एक उपयुकत्र क्रध्यक्ष को आवश्यकता 
है । श्री निवास गेसन्मस्प्रदायवादों स्वतस्त्र विचार वाले और योग्य 
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व्यक्ति हुं। परन्तु उत्तर भारत में वे किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं! 
यदि झ्ाप उठें और झागाभी बारह महीनों के लिए अपने को समपित करें, 
तो इसकी पूर्ति के लिए किया गया श्रम निश्चय ही प्रभावी भर फलप्रद 
सिद्ध होगा। 


“(बेश्वास कीजिए, गत चार या पाच वर्षों की अवधि मे , मेंते सदा 
यह मह॒सृत्त किया है कि हमारे इस समय के लक्ष्यों श्लौर काये को झापकी 
क्षमता और आपकी त्याग की भाववा से कोई धहारा नहीं मिला है। भौर 
परिस्थितियों ने ऐसा रूप ले लिया है कि एक अमूल्य जीवन विस्मृति के 
गर्भ में चला जा रहा है। अब समय है कि आप एक नया संकल्प लेकर 
उठे श्लौर भ्रपने लिए कार्य का एक अधिक व्यापक क्षेत्र बनायें। यह सच 
है कि इस सम्रथ लोग आपकी ओर अधिक नहीं त्ताकते। परन्तु एक कार्य- 
कर्ता को पअन्यों की राय पर ध्यान न॑ देकर अपनी योग्यता पर श्रधिक 
ध्यान देना चाहिए। मुश्किल यह है कि आपके वक्‍तव्य ने प्रातो 
को श्री श्रीनिवास की ओर देखने के लिए विवश किया है। परन्तु यदि 
अब भी आप जिम्मेदारी लेने को तेयार हों श्रौर मुझे इस विषय में स्तुष्ट 
कर दें, तो में श्री श्रीनिवास के पास जा सकता हू और उन्हें आपके पक्ष मे 
अपना नाम वापस करने के लिए मता सकता हूं: 


परन्तु मजहरुल हक प्रस्ताव से सहमत ने हुए। उन्होंने श्रपता 
शेष जोवन अपने फरीदपुर निवास-स्थान पर बिताया तथा प्रोथेवा और 
दिभिरन धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में अपना समय लगाया। परव्सु 
विहार सरकार की पाक्षिक भोपनीय रिपोर्ट मे, नेहरु रिपोर्ट के सम्बन्ध मे 
उनके गांच के तिवास-स्थान पर उनके साथ मौलाना आजाद की मुलाकात का 
उल्लेख इस प्रकार किया गया है: 


“अबुल कलाम आजाद 74 मार्च को, छपरा जाते समथ पटना से 
गुजरे, जहा उन्होंने मजहरुल हक से मुलाकात की झौर उनसे कहा कि वे 
नेहरु-रिपोर्ट-समर्थेंक जितने मुसलमान दिल्‍ली भेज सकें भेजें, ताकि उन्हें 
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मुस्लिम लीग की अपने वश में करने में सहायता मिले।” कानूनी कमीशन 
(जो साइमन कमौशन कहलाता था) की नियुक्ति के बाद, देश में साम्प्र- 
दायिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। परन्तु किती भारतीय को सदस्य के 
रूप में कभीशन में न; लेने से सभी सम्प्रदायों को भावनाग्रों को ठेस पहुंची। 
नेहरु रिपोर्ट राष्ट्र की आहत भावनाओं का सीधा परिणाम थी। नेहरु 
रिपोर्ट पृथक निर्वाचन के पक्ष में न थी। उसमें सिफारिश की गयी थी 
कि चुनाव संयुक्‍त या ।मश्नित निर्वाचक मंडलों द्वारा होना चांहिए ग्रौर 
एक मात्र साम्प्रदायिक संरक्षण सीटों का आरक्षण होना चाहिए, श्रौर वह 
भी केवल उन मुसलमानों के लिए, जो कही अल्पमत में हैं। हम नहीं 
जानते कि इन घटना्रों ने मजहरूल हक को कितना उत्साहित किया, 
परेत्तु जैसा कि महात्मा ग्रांघी ने उनकी मृत्यु पर उसके विपय में लिखा है 
इसमें कोई संदेह नहीं कि “हमारे अन्तःकलहों से ऊब्रकर थे एकान्तवास 
करने लगे श्र ऐसी भ्रनदेखी सेवायें करने लगे जिन्हें वे कर सकते थे 
तया कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगे।” 


पत्रकार, लेखक और कवि 


'रंभिक जीवन से ही मजहरुल हक की साहित्य मे कुछ-कुछ रुचि 
आ 4 उनके एक प्रमुप समकालीन सब्चिदानन्द सिन्हा! (लिखते है कि 
जब वे विद्यार्थी थे तब भी कांवतायें लिखा करते थे और विभिन्‍न देश- 
भाषग्रों के पत्रों को लेख भेजा करते थे। बाद की अवधि में, अपने 
व्यावसायिक कार्यों में और कलेशजनक राजनितिज्ञ गतिविधियों में भारी 
ब्यस्तता के बावजूद हक ने पढ़ने और लिखने में सक्रिय रुचि कायम रखी। 
उन्होने इस्लामी इत्तिहास श्रौर दर्शन मे भी रच ली। वे सू्फों मत मे भी 
दिलचस्पी रखते थे और इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। 

सार्वजनिक जोवन मे प्रवेश करते ही, हक ने एक प्रंग्रेजी मासिक 
पत्निका मान बिहार' शुरू को, परन्तु वह बहुत दिनों तक जारी नही रह 
सकी । उतका हूसरा और अधिक महत्वपूर्ण साहांसक कार्य था सितम्बर 
923 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी मदरलैण्ड' निकालना यद्यपि दी 
मदरलैण्ड” बहुत नहीं चला फिर भी उसने नैतिक और व्यावसायिक स्तर 
ऊचा ही रखा और देश के राष्ट्रवादी पत्रों मे अच्छी ख्याति प्राप्त की। 
922 में हक पर जो मुकदमा चला था और जो उनके जीवन का एक 
मोड़ था, बह दी मदरलंण्ड' की कहानो से धनिष्ठता से जुड़ा हुमप्ना है, 
इसलिए इस पत्र की शुरूआत और कार्य का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा 
रहा है: 
दी मदरलैण्ड 


दी मदरलेण्ड' 30 सितम्बर, 92। को शुरू हुआ । इस पत्र के 
मालिक और सम्पादक हक थे । यह अंग्रेजी साप्ताहिक 8 पृष्ठ का था और 
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इसकी प्रत्मेक प्रति का भूल्य एक आना था। यह नूरूल हसन हारा सदाकत 
आश्रम प्रिन्टिगप्रेस, दोघा, पटना में मुद्रित और प्रकाशित होता था। 
यद्यपि इसमे राष्ट्रीय. और अन्चर्साष्ट्रीयः घटनाओ्रों के भी समाचार 
प्रकाशित होते थे, परन्तु यह मुख्य रूप से बिलाफत झौर मसहयोग ग्रान्दो- 
लगों के हितों के प्रति समपित था और इन झान्दोलनों की ग्रतिविधियों को 
विस्तार से प्रकाशित करता था।-हक ने पत्र का उद्दिश्य झौर लक्ष्य, प्रथम 
अंक के सम्पादकीय स्तम्भ मे, इन शब्दों मे निरूपित किया; दी मदरलैण्ड' 
किस पक्ष का समर्थन करता है? यह उदारदादी होगा या स्वराज्यवादी ? 
यह सरकार का समर्थन करेगा या जनता का पक्ष लेगा? सात्टफोर्ड 
सुधारो के प्रति इसका क्‍या रवैया होगा? ***हमारा उत्तर है कि हम 
अपनी इस अदुभुत भूमि में रहने वाले सभी लोगो के लिए शुद्ध, सरल झौर 
अमिश्चित न्याय के पक्षपाती हैं। ** “यह (मदरलैण्ड) व्यवितयों के मामलों 
में बहुत कम दखल देगा, परन्तु दुरव्यंवस्थाप्रो श्रौर ऋर कार्यों का डट कर 
विरोध करेगा। ““*' **“मदरलैण्ड' भारतीय राजनिति मे केवल भारत 
की महान राष्ट्रीय संस्था, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, द्वारा निर्धारित नीति 
पर चलना ही ठीक सनझता है। “* “हर हालत में, हम कांग्रेस बे! कार्य क्रम 
की दों बातों हिन्दू-मुस्लिम एकता झौर स्वदेशी के भ्ौचित्य झौर सच्चाई 
7« इसमें से प्रधिकाश मुस्तफा बामल के नेतृत्व में तुर्कों के वीरतापू्ण राष्ट्रीय सघर्पे 
झौर लोसत वी सधि के लिए वी गयो राजनीतिक वार्ता से सम्बन्धित थे। भारतीय 
राष्ट्रीय मण्यं वे मार्म एवं महत्व पर पप्॒र को पद्ो ग, टिप्पणियो वे उदाहरण प्रधिक 
रोचक हैं। इस प्रत्तार इसने भपने 6 जुन 922 वे प्रक मे भप्नेजी के विदद्ध सयुक्त 
हिन्दू-मुस्लिम रूषपँँ के लये रूप तथा भपनी शक्ति का पुन्गंढित करने एवं ईसाइयो 
को दबाने हे लिए मुसलमानों द्वारा भूलाये जाने वाले दिश्वब्यापी प्ान्दोसन 
बा का एक भाग बलते को उसकी सभावता के बारे में झ्ममरोको पत्र-पत्रिवाप्रों को 
टिप्पणियां प्रकाशित वी । 7 जुलाई के भक में इसते गाघों भान्दोलन' के महत्व पर 
एक छम्बा तीखा सेख म्युयार्क के 'दी फोमेत' से उदघृत किया। लेखक का विचार हूँ 
कि भान्दोतत बा सुख्य कारण थ्यक्ित भौर राज्य के भ्रधिकारों तथा नौफरशाही के 
पत्ों से ब्यक्िति के सुक्तिति के सम्बन्ध में विवाद था। 9 जनवरी, 92] के श्क में 
इसने मोटे शोर्षकों भें पहले पृष्ठ पर झयरीका के 23 सिनेटरों, जजों, सम्पादकों भोर 
सार्वजनिक स्यक्तियों बा एक सन्देश छापा, जिसमे भारतीयों को भाश्वामन दिया गया था 
' हम आरके, सफ़्सता बढ़ाने में सहायशा बरेंग/ "चाप स्वथ अप्ना निर्णक बीजिए ॥ 
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के बारे में पूर्णतया आश्वस्त है। एक से भारत वास्तविक राष्ट्र बनेगा 
और दुसरी से भारतीय आत्म निर्भर बनेंगे। . .. . . हम चर्खा चलाने और 
खट्र पहनने की वकालत करेंगे --किसी को हानि पहुंचाने या तंग करने के 
लिए नहीं, अपितु केवल अपने को झात्मनिर्भर बनानों के लिए। यदि 
हमारी अन्तरात्मा यह नितान्त झ्रावश्यक समझती है कि भ्रपनी जनता भोर 
अपने देश की भलाई के लिए, हमे कांग्रेस के कार्यक्रम की किसी बात के 
विरुद्ध आ्रवाज उठानी चांहएं, तो हम ऐसा करने में नही हिचकिचायेंगे, 
भले ही हमारी आवाज कितती ही कमजोर और, प्रभावहीन क्‍यों न हो। 
ऐसा करने से भले ही हमे अधिक उपलब्धि न हो, परन्तु अपने कतंव्य 
का पालन तो कर ही लेंगे और यही शायद किसी व्यक्त को मिलने वाला 
मुख्य और एकमात्र सन्तोष, है। क्योकि हमारे और कांग्रेस के विचारो में 
पूर्ण स्ाम्य है, अतः ऐसे अवसर स्वभावतः कम ही झायेंगे । परन्तु यह 
अच्छा है कि हम आलोचना का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखें। 
“यह हक के लिए बडी तारीफ की बात है कि वे दी मदरलैण्ड' के तेजस्वी 
जीवन में, भले ही वह संक्षिप्त रहा, झारंभ से अन्त तक, इस 
निश्चय पर दृढ़ रहे।” 


न्यहां यह उल्लेख करना रोचक होगा कि विज्ञापनों के मामले में 
भी--जिसेमे अन्यथा गम्भीर समाचारपत् भी प्रलोभनों में फंस जाते हैं-- 
दो मदर लेण्ड' ने अपने लिए एक ऊंचा नैतिक स्तर निश्चित कर लिया 
था। इसके स्तम्भ में प्रायः यह सूचना छपती थी कि “केवल स्वदेशी 
बस्तुप्रों श्रौर उद्योगों के यथार्थ विज्ञापन स्वीकार किए जायेंगे और औषप- 
धियों आदि का कोई भद्दा विज्ञापन दी मदरलंण्ड' मे नहीं छपने दिया 
जाएगा। इस पर पूरी तरह झमल किया गया और अधिकांश विज्ञापन 
या तो सदाकत आश्रम प्रेस के प्रकाशनो के बारे मे होते ये या स्वदेशी 
वस्तुम्ों भौर प्रन्य दस्तकारी की चीजों के वारे में। 


दी मदरलेण्ड' , की प्रसार संख्या अधिक थी। इसके ग्राहक झन्य 
प्रान्तों में भी थे और विदेशों मे भी थे ।इसके आरम्भ होने केतीने 
महीने के अन्दर ही, “हमारे पाठकों की मांग के कारण यह निश्चय किया 
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गया कि इसे 3 जनवरी, 922 से अर्ध-साप्ताहिक बना दिया जाए. 
जों प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को प्रकाशित हो। 

इसके बाद तुरन्त ही, सरकार इससें नाराज हो गयी। इसके भुद्रक 
और प्रकाशक एम. एस. एम. शर्मा को नोटिस देकर श्षूचित किया गया 
पक पन्न मे प्रकाशित कुछ लेख आपत्तिजनक! (एक्स्ट्रावेयेन्ट) पाए गए है 
ओर यह निदेश दिया गया कि 970 के प्रेस ऐक्ट की धारा 8 के अनुसार 
वे 000 रु, की जमानत जमा करे। प्रकाशक ने सरकार को उत्तर दिया 
कि नोटिस को शब्दावली ग्रत्यन्त प्रस्पष्ट है और पूछा कि कौन सा लेख 
आपत्तिजनक! पाया गया है और किस दुष्टि से | जिलाधीश के नोटिस 
और शर्मा द्रा दिए गए उत्तर का पूरा पाठ, 9 जनवरी, के अंक में, 
प्रेस ऐक्ट का भृत्यु-घोषः “दी मदरलैण्ड ताजा बलि” शीरक से छापा 
गया । उसी शोषक के नोचे एक सक्षिप्त सम्पादकोय टिप्पणी मे, हक ने 
आपत्तिजनक' के अरस्पष्ट श्रारोप का विसेध किया। उन्होंने जमानत जमा 
करने से इस्क्रार कर दिया भोर पत्र कुछ दिन बन्द रहा। 29 जनवरी 
को, मुख्य शोपक “विदाई श्रौर उपशीर्षक 'प्रल्लाह-प्रोअकवर, को साथ 
एक-एक पृष्ठ का भंक लिकला, जिसमे हक का निम्वाकित विदाई सन्देश 
था बिहार सरकार ने दो मदरलैण्ड' की हत्या करने का निश्दप कर लिया 
है। हम गिड़गिड़ा नहीं सझृते । हम दबाव में नहीं श्रा सऱते ।* * * * हमने 
आत्म संगम से काम लिया है ओर दूसरों को नाराज न करने का प्रयत्त 
किया है। परन्तु हमने शासतर बवसस्‍्था को निश्चय हों नहीं बख्शा, क्योकि 
हम इसे पूरो तरह दूषित समझते हैं। ** 'हमने निर्भीकता से सत्य कथन 
किया है, पूरी तौर से यह जानते हुए भी कि यह “विधि एवं व्यवस्था! 
के कर्णधारों को पसन्द ने आएगा। हमारा विदाई भ्रभ्िवादत एड्यू! 
(सदा के लिए) नहीं, भ्रपितु झ्ो रोवार' (पुनममिलव तक) है। वन्दे 
मातरम्‌ । * 

पत्र ग्रागामी वर्ष मई से पुनः साप्ताहिइ के! रूप में निशलने लगा। 
परन्तु शीघ्र ही सरकार की प्ोर से इसे एक भौर धक्‍त्ा लगा | परन्तु यह 
सरकार का सीघा झाक्रमण नहीं था। एक वरिष्ठ सरकारी भधिवारो, 
जेल महाविरोक्षक, सर हुरमूसजी वनातवाला ने दी मदरलैण्ड' पर मान- 
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हाति का भुकदमा चला दिया। इस समय, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए 
गए असहयोग के नए प्रयोग के प्रभाव से सारे देश में हतवल मची हुई 
भी | इसते जनता को झत्म-नविश्वास और आशा की- नयो भावना प्रदाद 
की थी और सरकार उसे वलपूर्वक दवाने को सक्ष्यकोशिश कर सही थो । 
हक ने सरकार की दमन नीति का, विशेष रूप: से जेलों में राजनीतिक 
बन्दियों के साथ किए जा रहे अत्याचारों का निर्मीकता से पर्दोष्चाश किया । 
जेल महानिरीक्षक सर हुरमुसजी वनातवाला ने वक्यट जेन में: बन्दियों के 
साथ दुव्येवहार के सम्बन्ध भे लिखे गए हुक के सन्द्रइओर लिख पर आपत्ति 
की और उनके विरुद्ध फोजदारी में दावा कर दिद्य॥ दस्शास स्थायालयों 
और सम्पूर्ण न्यायपद्धति के, जिसके वे अंग थे, के लिए प्रतित्रद 
अंसहयोगवादी होने' के काश्ण, हक ने अपने ददाड ेे टविएुडुछ मी करने 
से इन्कार कर दिया और जमानती वॉड दे देदे हद ऊद्टे 26 खलाई को 
जेल में बन्द कर दिया गया 









उनकी गिरफ्तारी ने जनता में ब्यास्त्र झए कद झट दिया । विद्यार 
वे उड़ीसा की विधान परिपद में राउद्रेद्त इल्कियों के उस्तीड़द के बारे 
प्रश्न पूछे पये । दी इन्डिपेस्डेन्ट, दी सुद्ट, ४ न्टू कम्य क्रादि घरतेक 
समकालिक समाचार पत्रों ने हआ भंग डिल्दूदादी हट ल्लिकिय की हर 
उनकी देश-सेवा की प्रशंसा की | झद हे के उतदा दया दि मषध फडार 
सजरुहल हक कहे जाने सं ॥ 
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ने प्रात में जो भावना पैदा की है, वह कभी ऐसे हिंसक तरीकों से मर' 
सकेगी ।” हक ने जनता मे व्याप्त इस झाशंका का भी उल्लेख किया कि 
उनकी गिरफ्तारी सरकार की उस योजना का एक अंग थी, जो गया में 
कांग्रेस और खिलाफत सम्मेलन ग्रायोजित करने के घोषित कार्यक्रम को रोकने 
की दृष्टि से प्रान्त के समी सेवाओं को ग्रिरफ़ार करने के लिए बनायी 
गयी थी। भपनी गिरफ्तारी के इस सार्वजनिक पहलू' से हटकर “व्यक्तिगत 
पहलू” पर आते हुए, हु ने महानिरीक्षक को विश्वास दिलाया कि ग्नराह- 
योगवादी होने के कारण वे अपना बचाव नहीं करेंगे, इसलिए उतकी 
(महानिरीक्षक की) जीत निश्चित है। परन्तु वे अपने भावी कारावास को 
अपने कर्त्ता के साथ वास्तविक मिलन के लिए झौर श्रपने सभी पापों 
पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए, ईश्वर प्रदत्त श्रवस्तर समझते थे झ्लौर 
सेसा अ्रवसर प्रदान करने के लिए उन्होने महानिरोक्षक को धन्यवाद दिया । 


हक की गिरफ्तारी के बाद, कृष्णवल्लभ सहाय (विहार के भूत- 
पूर्व शुख्यमन्त्री) 'दी मदरजैण्ड” के कार्यकारी सम्पादक बन गये । जब तक 
हक जेल में रहे, दी मदरलंण्ड' के सभी भ्रको मे मुख पृथ्ट पर यह शीपंक 
छपता रहा-- संस्थापक श्लौर सम्पादक देशभूषण फकीर भजरहल हुक '* 
जेल में | “6 सितम्बर को, जेल से छूटने के वाद हक ने पत्र से अपना 
सम्बन्ध जारी रखा तथा स्रितम्दर भौर अक्तूबर के अंको में कुछ धम्पाद- 
कीय भी लिखे। परन्तु मालूम होता है प्रकक्‍्तूवर के अन्त में किसी 
समय उन्होंने पत्र से नाता तोड़ लिया झ्लौर कृष्णवल्ल« सहाय नियमित 
सम्पादक हो पये। उसके तुरन्त वाद पत्र निकलना बन्द हो गया। 


मजहहल हक के जीवन के संत्से अधिक संफल संमय में उनके 
विचारों भौर किये गये कार्यों के भ्रध्ययन एवं मूल्यांकन के लिए स्त्रोत 
सामग्री के रूप मे दी पदरलैंड का मूल्य” चहुत अधिक है इसके सम्पाद- 
कीय स्तम्मों में, हक ने केदल खिलाफत झौर प्रसहयोग झ्रौन्दोलनों जैसे साममिक 
विषयों पर ही स्पप्टता से अपने दिचार प्रत॒ट नही वि, भपितु पन्य बड़े भोर 
सामान्य विषयो, जैसे स्वतत्नता, सहनशीलता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
भावी ध्ांग-मारतीय सम्बन्ध, प्रायरिश स्वतन्त्रता भादि पर भी वियार 
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प्रकट क्ये । 'दी मदरलैड' की प्रतियां ग्रव अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिए, इन 
विपयो पर हक के लेखों से कुछ उदधरण देना समीचीन होगा । 


असहयोग (दो मदरलेड, 6 जून, 922) 


“मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । इसलेए उसका अपने साथी 
प्रणियों के साथ मिल-जुल कर, सहयोग से, रहना स्वाभाविक है । ''** 
अत. नितान्त 'अ्रसहपोग' नहीं हो सकता । वास्तव में, हमारा स्पष्ट मत है 
कि असहयोग एक बुराई है, जिससे सभी बुद्धिरान लोगो को दुर रहना 
चाहिए । परन्तु जिस प्रकार गभीर वोमारियो में डाक्टर जहर दे देता है, 
जिसे स्वस्थ आदमी को वह कभी नही देगा, उसी प्रकार कुछ मामलों में 
असहयाग जरूरी हो जाता है । '' 'असहयोग केवल कमजोर के लिए 
ही नही, ताकतवर के लिए भी आवश्यक है | यह मानव जाति की नैतिक 
बुराईयों के लिए एक प्रकार की श्रीपधि है । **** “नि.संदेह असहयोग 
निराशाजनक क्ठिन स्थिति पैदा कर देता है । जो यदि अधिक समय तक 
बनी रहे ता, दोनों पक्षों को नप्ट कर सकती है । *' 'निश्चय ही, भारत 
शान्ति के इस जीवन को रूदा नहीं जी सकता । विरोधी पक्षो में समझौते 
का कोई ने कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए । भ,रतीय जनता को कई 
शिक्रायते है । * “भारत सरकार इन शिकायतों के औचित्य को स्वीकर 
परन्तु झूठी शान के कारण उन्हें दूर करने को तैयार नही है।''*** 
भानव जाति के पाचवें हिस्से की निराशा और सक्रिय विरोध की स्थिति 
मे लाकर खडा कर देना, हमारे विचार से ऐसी वुद्धिमत्ता का काम है, 
जिससे प्रत्येक राष्ट्र को बचाना चाहिए ।* “भारतीयों का यह क्तंत्य है कि 
वे देश में ऐसा तूफान खड़ा कर दें, जो ब्रिटिश सरकार को भारत के 
मामलों पर भी कुछ ध्यान दने को बाध्य कर दे । परन्तु ऐसा करने से पहले 
भारतवासियों का चाहिए कि वे अपने घर को ठीक करें और अपने 
सग्ठन को पूरा करें ।* * * * “हमारे काम का कार्यक्रम हमारे वन्दो नेता ने 
निर्धारित कर दिया है श्र हमे इसे पूरा करने मे तत्पर हा जाना चाहिए। 
]हम बेगम हह के जो हाल ही से दिवंगत हुई, है के बड़े प्राभारी है ढह्ि उन्दति 
दी मदरलैण्ड के पुराने प्रको का अपना संग्रह हमारे पास भेजने की कृपा डी है। नीचे 
और अ्न्यत्ञ दिये गये सभी उद्घरण उनके सग्रह मे उपलब्ध भज्ो से दिये गये हैं। 
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खट्टर अवश्य पहननी चाहिए । जिस प्रकार पुराने जमाने में हिन्दू गौर 
मुसलमान भाई-भाई को तरह रहते थे, उसी प्रकार ग्रब भी रहना 
चाहिए है: १० झपने संगठन को पूरा करके हमें अन्त तक लड़ने का 
संकटप कर लेना चाहिए [” 


खिलाफत का प्रश्न (दो मदरलंड, 49 जनवरी, 922) 


«००५००००० संसार के प्रचारक जो कुछ कहें, उस सबके बावजूद, खिलाफत का 
प्रश्न विशुद्ध रूप से एक धामिक प्रश्न है, और उसे कड़ाई के साथ इस्लाम 
धर्म की व्यवस्थाओं के अनुसार ही सुलझाना चाहिए' ' * “अन्य मान्यतागओं के 
लोग गलती से यह काम समझ लेते हैं कि खिलाफ़त का प्रश्त केवल एक 
राजनैतिक प्रश्न है भ्रोर प्रन्य राजनैतिक प्रश्नों की भांति यह भी राजनव 
के मान्य नियमों द्वारा हल किया जा सकता है । कुस्तुनतुनिया (कास्टेन्टि- 
नोपिल) को छोड़ कर, जो खिलाफत का मुख्यालय है, प्ंगोरा, स्मर्ना और 
तुर्क॑ लोगों को प्रभावित करने वाला समझा जा सकता है, क्योकि 
देश उनकी मातृभूमि है। संसार के झन्य मुसलमानों के साथ उनका सम्बन्ध 
केवले इस हृद तक है कि इस्लाम के प्राध्यात्मिक झवध्यक्ष द्वारा उन पर 
अधिकार प्रावश्यक है । 

“जनीरात-उल-प्ररव” की स्थिति बिल्कुल भिन्न है । इसमे पेलेस्टाइन 
हेडजाज, भरव श्ौर,मेसोपोटामिया शामिल है। ** “ जजीरात-उल-ग्ररब' 
इस्लाम के प्रनुयायियों की, गम्भीर घामिक भावनाओं को स्पर्श करता है 
श्रीर जब तक भ्रधिकारवान खलीफा वहा ग्रधिकारच्युत रहेगा, तब तक 
ससार में शक्ति नहीं रहेगी, तथा उनको आराम #ते मिलेगा, जो इसमे 
हस्तक्षेप करेगे । यह देश मूस्लिम खलीफा के ग्राधिपत्य में, रहना चाहिए ।. . . 
राजनय भौर न्याय का तकाजा है कि खिलाफत के प्रश्न को हमारे द्वारा 
ऊपर मुझाएं गये तरीके से भ्रविलम्द हल किया जाए ।” 


स्वतन्त्रता (मदरलेड, 9 जनवरो, 922) 
“स्वतन्चता प्रत्येक राष्ट्र का जन्म सिद्ध भ्रधिवार है। यह देवी 
प्रधिकार है। जो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ग्रधीन है, उसे काम करने की 
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वह स्वंत्नता कभी नहीं मिल सकती, जिसे परमात्मा श्रपने जीवों को 
देना चाहता है। इस ईश्वर-प्रदत्त अधिकार को ऐसे किसी राष्ट्र को देने 
से इन्कार करना ईश्वर को ही नकारना है। साथ ही, 
हमें स्वतन्त्रता को हिंसा से नहीं मिलाना चाहिए । थे दोनों दों अलग-प्रलग 
वस्तुएं है और एक दूसरी की झावश्यक पूरक नहीं है 

सहनशोलता (दि मदरलेंड, 9 जून, 922) 

“यह सिद्धान्त है कि विश्वास प्रतीती का विषय है भ्रॉर वह दवाव से 
पैदा नही किया जा सकता, एक सनातन सत्य माना जाता है” ****** पे 
परन्तू संसार में सदा ऐसा नही रहा | मध्य युग में धर्म के नाम पर भीषण 
उत्पीड़न इस विश्वास से किए गयें कि काफी दबाव डालने से लोगों के 
ददिमागों को उत्पीड़क की इच्छानुसार मोड़ा जा सकता है। उस समय के 
लोगों को यह नहीं सूझा कि उन्होंने लोगों के दिमाग को नहीं, शरीर को 
अपनी इच्छानुसार मोडा था।****** जिस प्रकार पुराने जमाने के लोग 
धर्म के बारे में सोचते है कि जिस पार्टी में वे है, वही, सम्पूर्ण सत्य की 
एकमात्र ठेकेदार है तथा विरोधी पार्टी एक उनुन्मुक्त दिवालिया है, जो 
सत्य का नाम भी नहीं जानती ।*“*** सत्य किसी पार्टी, सम्प्रदाय या 
बर्ग का इजारा वहीं हो सकता । यदि हम केवल अ्रधी रता के सामने न झुक 
और दूसरों को अपना मत छोड़कर हमारा मत स्वीकार करने की उत्सु- 
कता पर नियन्तण रखें तो हम पायेगे कि *** **** धृणा, तिरस्कार 
शत्रुता तथा अन्य हजारों बुराईयां असहिष्णुता से पैदा होती हैं। प्रेम, 
स्नेह, विश्वास सहिष्णुता के फल है। आप किसी सेब के पेड़ से आम का 
फल और किसी आम के पेड से सेब का फल नहीं तोड सकते। अत्याचार 
गम को और प्रेम घृणा को [पैदा नहीं कर [सकता ।" 

हिन्दु-मुस्लिम एकता (दी मदरलंड, 22 सितम्बर, 4922, 

इस प्रश्न को हमने अपने कार्यक्रम में सबसे अधिक प्राथमिकता दी 
थी । 90 में ही उन्होने घोषित कर दिया था कि ' मेरे विचार से इस 
समय सब प्रश्नों का प्रश्न यह है कि दोनो सम्प्रदायों को एक कर दिया 
आए त्तकि थे हमारी भाउृभ्णि के पुलछ्ार के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर 
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काम कर सके इस प्रकार एक दूसरे अवसर पर उन्होने कहा था हम हिन्दू 
हो या मुसलमान, सव एक ही नाव में सवार है । हम साथ ही साथ तेरेगेया 
साथ ही साथ डूब कर मरेंगे।” परन्तु मालूम होता है, असहयोग आ्ान्दोलन 
कि समाप्ति से पहले, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्राप्त सफलता के बारे मे उनका 
भ्रम दूर होने लगा था । 22 सितम्बर का उनका सम्पादकीय भ्रम-मुक्ति 
की इस भावना को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है । उन्होने लिखा था 
“हमे यह सोचकर दुख होता है कि कांग्रेस और समाचारपत्नों द्वारा बार- 
बार दीं गयी चेतावनियों के बावजूद, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में तनाव 
दिन-दिन बढ़ता जा रहा है । हम तथ्यों का स्पष्ट वर्णन करते है, 
हम झपने को धोखा नहीं देना चाहते । कुछ को छोडकर ऐसा कोई प्रान्त 
नही है, जहा दोनों सम्प्रदायो में कलह नही हुआ।. . नाश की असली जड़ 
तो हमारे हृदथ में है ॥ यद्यपि हम भाई-भाई की तरह मिलते हैं, परन्तु 
हमारी विचारधाराये कभी निर्मल नहीं होती। हमने स्वराज्य के लिए सब 
कुछ दाव पर नहीं लगाया। छोटे-छोटे प्रश्न, जो हमारे स्वराज्य के प्रादर्श 
के विपरीत है, हर समय हमे प्राक्ृत करते रहते है श्रौर हमारे कॉर्यत्रम 
की मुख्य धारा को बदल लेतेहै। '“***** जब तक हमारे झादर्श 
हमकी नियन्त्रित न करेगे, जब तक हम एक ही उद्देश्य को लेकर चलेंगे 
जब ता स्वराज्य की प्राप्ति हमे निरन्तर पीडित झौर व्यधित न करेगी, 
तब तक हम भ्रपना हिन्दु-मुस्लिम कलह समाप्त ने कर सकेंगे ” 


भावो आंग्ल-भारतोय सम्बन्ध (दि मदरलंड, 9 जनवरी, 922) 

उल्तेखनीय भविष्य ज्ञान के साथ हक ने लिखा: “स्वतन्त्रता धृणा के 
बिना रह सकती है। यद्यपि इगलैंड और अमरीका दोनो एक दूसरे से स्वतन्त् 
है, फिर भो इगलैंड श्रमरीका से घृणा नहीं करता। हमे यह भो नहीं 
चाहिए कि भारत स्वतन्त्र होते हो प्रत्येक अग्रेज से यह वहेगा कि बह सामान 
बाधे श्रौर प्रलविदा कह कर अपने देश को चला चाए।'* ** एक दूसरे 
के प्रति प्रेम प्रौर आदर का भाव केवल स्वतन्त्ता से ही पंदा हो सकता है। 
जब दोनो राष्ट्र स्वतन्त्र होगे तो झगई के लिए बुछ न रहेगा । वे ज॑सा 
चाहेंगे सा झ्पना जीवन बनायेंगे । 
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आयपरलंड, (दी मदरलैंड, 7 जुलाई, 922) 


आयरलैंड स्वतन्त्रता के लिए अपने संघर्ष में रत है।' '' * * बारहवी 
शताब्दी के आरप्म सेही आयरलेंड और इंग्लैड के मध्य संघर्ष चल रहा हूँ 
एक तो अपनी स्वतन्व्तत्ता के लिए प्रयतत कर रहा है और दूसरा उसे हडपने 
केैलिए।***** इंग्लैड ने अपने स्वाभाविक त्तरीके से दमन का अपना 
प्य/र/ खेल खेलने को कोशिश को। परन्तु क्‍या सझत से सख्त दमन का 
चक्र किसी के हृदय से स्वतन्त्रता की अधभिलाषा को निकाल सकता है।' ' * 
अपने दमन के खेल में सफल न होने पर, इंग्लैड में अपनी नीति ही बदल 
दी और कुछ अन्य उपाय किये।" **** जो सिए लगातार 680 वर्षों तक 
इंग्लैड के महाबली सैनिकों के समक्ष नहीं शुके थे, वेही अब सोने ओर भादी 
क्रैढ्वेरों के कूमने नत हो गये॥"******* *कुछ वर्षों को निश्रान्ति के 
बाद, आयरलेड डेनिथल ओ-कोनेल के नेतृत्व में फिर जाय उठा | बतंमान 
संघर्ष उठती जगरण का विस्तार है।'**** *हम कहते है, भावरलैड आगे 
बढ़े । सर्वेशकविमान ईश्वर अधोनीकृतों को स्वतन्त्रता और पीड़ितों को 
आर दे और इस प्रक/र संत;र को शान्ति प्रदान करे॥/” 


मजहरुल हक के सम्पादकत्व में एक ओर साप्ताहिक पत्र 'अल वतन 
उर्दू में त्या एक मासिक पत्चिका दी पटना रिव्यू' अंग्रेजी में निकालने का 
प्रस्ताव था। 'दी मदरलेड' के कई अंकों में इसकी घोषणा की गयो थीं और 
प्रस्तावित पन्नों के लिए उपसंय।दकों की जगहों के वास्‍्ते विज्ञापन भी छप 
गये थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हक की गिरफ्तारों ओर मुकदमे के 
कारण बह योजना छोड़ दी गई । 


लेखक और कवि 


मजहरुल हक ने उर्दू और अंग्रेजी में कई पृस्तक लिखी और संकलित 
की । अन्यों द्वार लिखी गयी कुछ पुस्तकों को भूमिकायें या प्राकथन भी 
उन्होंने लिखे। उनके लेखों को, जिनमें से अधिकांश अब उपलब्ध नहीं हैं, 
दो श्रेणियों में रखा जा सकता है--7. सामान्य राजनीतिक महत्व के प्रचलित 


विषयों से सम्बन्धित और 2. घामिक एवं स'हित्यिक विपयो से सम्बन्धित 
7 0000/83-..8 


04 भजहुरुल हुक 


सामान्य प्रचलित राजनीतिक विपयों पर उनके लेखों में से निम्नलिखित का 
, उल्लेख किया जा सत्ता हैं: 
दी ग्रेट ट्रायल” (महा-प्रभियोग) 

- संदाकत आश्रम प्रिटिय प्रेत द्वाए/ प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य आठ 
आना था। 25 पृष्ठ को इस पुस्तक में तिम्ताकित बातें थी--महात्मा जी 
को गिरफ्तारी कया सजिस्ट्रेट और सेशन (सत्र) न्‍्य|यालय के समक्ष उनके 
मुकदमे की सुनवाई का पूरा विवरण, वे सभी लेख, जिनके लिए वे दोपी 
पये गये, उनके मौखित्तर और लिखित वक्तव्य, निर्णयों और आदेशों 
का पाठ, गिरफ्तारी से पहले और बाद में दिया गया उनका सन्देश, आदि। 
भूमिका मजहुइल हक को थी।” 


'दी खिलाफत एंड इंग्लैंड 


लेबर: सैयद महमूद, प्रकाशक-सदाकत आश्रम, मूल्य; ] ६० 8 आने । 
इस पुष्ाक का प्राककयत प्रनिद्ध ममदिके पिक्याल से लिखा था और भूमिका 
मजहरुल हक ने। यह पुस्तक्त खिलाफतर आन्दोलन के अंग के रूप में 920- 
2] में कमों लिखों गयों थी और दूसरा संशोधित एवं वहुपरिवधित 
संस्करण” 922 के अ।रम्भ में छता था। 


“ब्रिटेन इन ईराका 
प्रकाशक : सदायत आश्रम प्रिन्टिंग प्रेस, मूल्य: 8 आना, आमुख 
मजहुरूल हुई द्ारा। 


'तुफान-ए-नूह 

यह पुस्तवा सूफी सते पर लिखी गयी थी। दुर्भाग्य से अब यह उपलब्ध 
नहीं है, इसलिए इसतरा विस्तृत मूल्याइन संभव नदी है। परस्तु; मजहरुत 
हुक के एक नितद सम्ग्धी और साथी के साहय के अनुसार यह “बहुत 
विद्ववतापूर्ण प्रत्य था ।" 





विकार, भेदक भर ककि 
कह जा है॥ हैक जे को ॥२र एटके लिक ये, परन्तु अब केक 
अनुपत्ब्ध है | ए फेम थी ५ उनूम* पर्तु उम्के विष 
का पता नही है। दैंसरे का विपय था कवूवर-कलन 
हः उर्दू और फरसी में करविकये मे लिखी, परन्तु नेक क्षश्र, 
पांडुलि(ि गे ग्यो, रू शम पड़ती है। 26 अगर, 4923 के 
है खत फेर गजट। | शत उनके फारती के एक चतुष्परी अनृच्छद 
में डक्ित के मानक विकछ के स्िद्धां+ पर कटल क्रिया गद है । यह 
से जड़ून है ; 
८५.५ *5छ 45, श्ऊु 2 जैज 
*५.५.... ५३५ ] 


अन्तिम वर्ष और मृत्यु 


922 के उत्तराधे में बनातवाला मानहःनि अभियोग में भजहरुल हक 

का अभियोजन उनके जीवन का एक मोड़ था। वे 26 जुलाई को 
गिरफ्प/र किये गये और उन्हें 000 रु० जुर्माते अथवा 3 महीने की सदा 
सजा का हुक्म हुआ। हक ने जुर्माता देने से इन्क/र किया, इसलिए उन्हें 
जैल भेज दिया गरा। यथपि 6 सितम्बर को उन्हें अकस्मात्‌ छोड़ दिया 
गया, परन्तु एक दूसरे मे नहांति के अभियोग में उनके विरुद्ध कार्रवाई 
कुछ समय तक और चली। 


इसी समय से , हक के चरित्न में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने 
लग। अतहयोग अन्दोलन में शमिल होते हीं, जिस ढंग से उन्होंने 
अपने श नशौरूर वले और एश्वर्यपूर्ण जोवन को स/दा और कठोर बनाया, 
वह सुविदित है परन्‍्तु यह परिवर्तत केवल बहदी महीं या, गहरा 
आध्य/त्मिक परिवर्तत भी इसके साथ हीं हुआ । इस अवधि में हक के 
लेखों से यह स्पष्ट झूप से प्रकट होता है। अपनी गिरदरी 
से ठोक पहले, हुक में 4 जुलाई, 922 के 'दी मदरलेड” में लिखा; 
४४6 वर्ष तक अंधकार में भटकने तथा सभी प्रकार के मातव-सुलम 
पों में लिप्त रहते के बद, यह वास्तव में पहला अवत्तर है, जब मैं 
अगीे कर्ता के सथ व,हाविक सम्पर्क में अऊंगा और अपने समस्त फपों 
का प्रायश्वित करूंगा! **** शरोर और संसारिक पदार्थों पर अत्य- 
घिक घ्यात दिये गया है तथा अस्म/ और अमोठिक पदों पर बहुत वम। 
बम खुदा को कृपः से मेरे जोवन में एक मया मोड़ आमने बत्लः है ॥” 
दूतरे सप्ताह का सम्प:दकोंद अध््य/त्मिक परिवर्तत को और भो अधिक 
स्पष्ट।/ से प्ररट करत है। हक में लिखा, “मुझे इस संघ्र में, जहां कया 
बा एुहुछड झाज्य है, निवहेश्य मटरने के लिए अभिशप्द किया गया है। 


06 
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कोई भो इच्छा रखते की क्या आवश्यकता है। तृष्णा जात्मा का हनन कर 
देती है।" ** "अब, मुझ आशा है कि मैं अपने जीवन की उस अवस्था 
में पहुंच गया हूं, जहाँ इस संस/र की व्सनाये मनुष्य के आचरण को 
प्रभावित नहीं करतीं। मैं अपने को बहुत दिनों तक घोखा देता रहा और 
अपने भावों को तरह-परह से छिप का रहा। शायद मेरे वर्तमान रुख 
में भी शैजन मुझे धोदा दे रहः है। परन्तु मुझे यह सन्‍्तोष है कि में 
यह जनक हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, ईम/नदारी और सच्चाई से कह 
रहां हूँ 
हुश अपदयोग अन्दोलन के संचलतन के ढंग से भी नाखुश मालूर 
पड़ते ये । 9 मई, 922 के सम्पदकीव में, उन्होंने आन्दोलन के लापों 
और ह/नियों का लेखा-जोबा किया तथा उन्हें अल्दोलन के संच/लन में 
जो गलतियां मम पड़ती थो, उन पर स्पष्टता से अपने विचार प्रकट 
किये। विध,न परिषदों में प्रवेश अक्वा उनके बहिध्कार के अश्न पर छिड़े 
विवाद ने उन्हें और भी नासज कर दिया। इस प्रश् पर दी मदरलैड' 
से भी उनका ममेद हो गया, क्‍योंकि कृष्ण.वल्लभ सहाय के सम्प,दकत्व 
में अब वह परिषद (कॉलिल) प्रवेश के प्रस्ताव का समर्यत करने लगा 
थभा। हक इस विचार के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने दी मदरलडा के 
सम्पदक को एक पत्न भेजा (24 नवम्बर, 2922), जिसमें उन्होंने 
लिखा कि नये सम्पदक के रूप में आप (श्री सह्षय) का अधिकार है 
कि आप अपनी अच्यरणत्मा के अनुसार चलें और अपनी योग्यता के 
अनुस्;र पत्र को नो निर्देशिज करें, परन्तु मैं चहूंगा कि आप अपने किसी 
आममो सम्पदकोय में ऐसो कुछ टिप्पणो जोड़ कर मेरो स्थिति स्पष्ट 
करें, जिसका आशय निम्ताकित हो:--- हमें विदित है कि मोलवी मजह- 
हल हक परिषद-अवेश के बारे में अधिक उत्सद्वों नहीं हैं, परन्तु 
वे इसका स्पष्टोकरण आवश्यक समझते हैं क्योकि अन्यथा लोग यह समझ 
सकते है कि “क्योंकि 'दीं मदरलैंड' परिपद-अवैश के पक्ष में है, इसलिए 
सै भी इसके पक्ष में होऊंगा।” यद्यवि हुक में सम्पादक को विश्व/स दिलाया 
कि वे उनसे ना/राज नहीं हैं, फ़िर भी उनके पत्र के निम्नाकित कबय 
उतके मोह-भंग को तोव भावना को स्रष्टजवर प्रकट करते हैं: “एकमात्र 
दस्तु, जो मुझे व्ययद करतो है, यह है कि असहयोग- की हत्या उसके 


]98 मजहइप्त हक 
शत्रुओं हे वही. मित्रों नें को है ओर अब उठते शन से दफत न, शेष है। 
मैं प्रा करने पर भो यह नहीं समझ सकता कि परियदों को (अन्दर 
से) तोडन से हमर' हित-संत्र्धन कैसे हो सकतः है। और घ्य/न रखिए, 
मैं एक क्षण के लिए भी यह विश्वस नहीं करतः कि हम परिषदों 
को तोड़ सकते हैं। अंग्रेज लोग परिपदें न रहने पर , बिना ही परिपदों 
के शासत का काम चलाते रहेंगे और दोप हमे देते रहेंगे। अह ! हम:रे 
दल में यह विभाजन अत्यन्र खेदजनक है और मुझे दुख है कि मैं इस 
सदर से अज्ग हो जाऊंगा। “' मैं पूरों तरह शान्त रहना चहका हूं 
और यह स्‍माशा देवना चाह£ हूं जितकों समाध्यि निश्चय ही पोड़ा 
ओर घितश में होगो।” 

इतों माउत्तिह स्थिति में हक ने पटना छोड़/ और स्थायी मिव,स के 
लिए फरोंदपुर चले गये। अगले बुछ वर्षों में मलूम पड़क है, वे 
बय,पक रजवोज़क गाँ /वर्धियों से अलग रहे। परन्तु, जैसः कि अःसतौर 
से पसम्मा ज। है उन्हों। समहा सर्वेज/नक क्रियकल;प से अपने को अलग 
नहीं किक) सरत जिल' बोई के प्रथम निर्वाचित भारतोंय अध्यक्ष के 
रूप में उतका कायये (924-27), 926 में विहार विधान परिषद के 
लिए चुःव में उठड़ो विफ/: और इस अवधि में उनके द्वाए/ लिये गये 
पत्र बहू प्रकट करते हैं कि तवेजनिक और धर्मार्य कार्यों में उन्हों 
भाग लिए, परनु उतहो गद्विधधयों का दायर अब बहुत 
गव। था। 
सारन जिला बोड के प्रयम निर्वाचित अध्यक्ष 

ने अधिनियम के अनुत्तद, विहंर में स्पु्निसिप्रेलिटी के चुदाव 

अक्तूदर ॥923 में शुरू हुए। प्र/न्‍्तीय वाग्रेस सर्मिद्धि के निर्णय के अनुसार 
का्रेत प्रत्याशियों ने चुत.व लड़ें और उल्तवदीय सफलदा पक्राप्य की। 
फरल्वहूप सजहरत हक 28 जून, 924 को सरल जिला वोडर्ड के प्रथम 
निर्शचितत अध्यदा बने। 

लगभग इसी समंद विहःर सरबरर में एक परीक्षा विंघेयक 
सखितशेश विलछी पेश किय/। इस बिधेयक दया सरसझारी लेघा-परोक्षकों 
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को यह अधिकर दिये जाने का प्रावधान शा कि वे जिला बोड्डों द्वारा 
किये गये कुछ यर्चों को वैधज्ा की जांच करें और सम्बन्धित अधिकारी 
या सदस्य को गलत॑ ढंग से स्वीकृत की गयी राशियों को वापस करने के 
अंदेश दें। इससे, स्वभाव, प्रान्त भर में बोड़ों के रुदस्यों में भारी 
हलचल सच गयो। इस विधेयक पर तथा वोर्डों से सम्बन्धित कुछ अन्य 
म'मलों पर विच/र करने के लिए पटना में एक सम्मेलन हुआ। मजहरुल 
हक इसको अध्यक्ष करने कले थे, परन्तु वे अच/नक बीमार हो ग्रये 
और ड/० रजजेद्ध प्रसद ने उनका स्थान ग्रहण किया। सम्मेलन ने, 
जितमें जिला बोड्डों के वहुपंड4क प्रतिनिधियों मे भाग लिया, विधेयक को 
कड़ों आलोचता की। 


मंजहरुल हक 27 जुल:ई, 927 तक सारन जिला बोर्ड के अध्यक्ष 
रहे। उनके अध्यक्षतव काल में, बोर्ड ने जिले में नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा 
के लिए एक योजन' तैकर की। पहले १977 में, गोखले के शिक्षा- 
विवेषक का समयेद करते हुए, हक ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल 
दिय/ था और इस प्रयोजत के लिए शिक्षा-संघ (एज्यूकेशन लोग) बनाने 
का सुझाव दिया था। अब चूंकि वे अपने विचारों की ठोस आकार 
देने को स्थिति में थे इसलिए उन्होंने उपर्युक्त योजना की बोर्ड से पास 
कराया और सरकार से भी उसके लिए स्वीकृति लें लो। परन्तु वित्तीय 
कठिन,इपों के करण मोजना पूरी तरह क्रिड/न्वित ने हो सको। फिर 
भी देश में स/रन पहला जिला था, जिसके कुछ भागों में ति:शुल्क प्राथमिक 
शिक्षा दो जतो चो। 


हुक ने जिले में एक छोटो रेल चलाने के लिए भी मैससे म.टिन 
ऐंड बने! मे व्यवस्था को भो, परन्तु यह महत्वपूर्ण गोजना भी 
घन/भाव के करण खटा।ई में पड़ गयी। सरकार के उच्च, किन्तु अमित्न, 
अधिकारियों ने जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हक के सत्यनिष्ठ 
एवं निष्पक्ष कार्य-निल्पादन को प्रभूव सराहना को। रुक गोपनीय सरकारों 
एदिपोर्ट में लिखा है कि अध्यक्ष बनने के बाद भो, हक जिले में राजनोविक 
समायें करते रहे, परन्तु जब में णोडे के अध्यक्ष के रूप में निर्णय लेते थे. 
चाहे वह राजनीति मामतों पर हैः ब्यों न हो, उतके विदेक पर इस 
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बात का कोई असर नहीं पड़ता था। 9 मई, 925 को पाक्षिक गोप- 
मीय रिपोर्ट में, जो भारत सरकार को भेजी गयो थंर, निम्ताकित घटना 
का उल्लेख है। अप्रैल के मध्य में एक साधु जिसे राजटह के लिए दो 
वर्ष के सपरिधम कारावास का दंड दिया गया था, जेल से छोड़ा गया। 
सारन के जिला होड़, ने आयरलेड को ठरह, विदेशी नौकरशाही के इस 
शिक्वार का स्वागताभिनन्दन करने का निश्चय किया। परलु अध्यक्ष 
मजहूदल हक ने, स्वराज्यवादों होते हुए भो, प्रस्ताव का समर्थन नहीं 
किया तथा इस अवसर के लिए बोरद की कार का इस्तेमाल 
करने को अनुमति देने से इन्कार कर दिया। रिपोर्ट के अन्त में कहा गया 
कि हक का आचरण उनके पद के दायित्व को भावना से अनुशासित 
था। तिरहुत डिबवीजन के अध्यक्ष (चेधरमेन) ज«जें० हिबदटी ने भी 
बोड के कार्यों काः उच्च चरित्र और सद्राचरण के साथ चलाने वे लिया 
हक को प्रशंसा को। उसने लिछा, “मोलबी मजहरुल हंक ने अच्छा काप्त 
किया है और बोर्ड को, जिसके सदस्य कभो-कभी अपने याजनोतिक विचारों 
को अगटी साशरण बुद्धि के प्रवाह के बढ़ जाने देते हैं, नि/्षग में 


रुफा है।! 


नवम्बर 8926 में, हक विहार विधान परिषद के चुनाव में खड़े हुए, 
परन्त हिन्दुओं भोर मुसलमानों के सम्मिलित विरोध के कारण हार यए। 
हिल्दूओं नें तो उन्हें अपना नेता हो नहीं मादा और मुसलमानों ने इसलिए 
विरोध किया कि उतके विचार द्वन्दू-समर्षफ बताएं ऊाते थे। जिम भ्यक्त 
ने अपने जीवन का अधिकाश भाग हिन्दू-मुस्लिम एकता के संवर्धन में लगा 
दिपा, उसके लिए यह आपात सबसे अधिक कुर्र था। लगभग इसो 
समय उनके ज्येप्ठ पुद्ठ हसन मजहझइल हक को एक दुर्घठना में मृत्यु हो 
गयी, जिससे उनका दुःख और भो बढ़ गया । इन होनों पदनाओं ने 
उन्हें तोड़कर रख दिवा और वे सक्षिय राजनोति से हट गए। वाप्रेस के 
१927 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए हक के नाम पर 
सक्रियता से विचार हो रहा था, परन्तु उन्होंने एक साउंजनिक यवत्य 
मिकाल कर प्रार्यता को कि उनके नाम पर विवार ले किया जाए। 
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अगस्त 926 में मौलाना आजाद द्वारा उनको लिखे गए एक पत्र के प्रकाशित 
पाठ से स्पष्ट है कि आजाद इस वात को ठीक समझते थे कि अगले 
बारह महीनों में कांग्रेस को एकमाबर हिन्दू-मुस्लिम एकता का काम ही 
करना चाहिए और उन्हें विश्वास था कि काग्रेस को अश्ययक्षता के लिए 
सबसे योग्य स्यत्ति हफ हैं और वे हो इस महत्वपूर्ण कार्य को चला सकते 
है। परनन्‍्तृ बहुत मनाए जाने पर और इतने महत्वप्रुण मित्र द्वारा लाख 
जोर दिए जाने पर भी वे एकांतवास छोड़ देने पर राजी न हुए । 
आशियाना 


हक ने अपने जोवन के कतिपय अन्तिम वर्ष जो एक प्रकार के अपकर्षे 
के वर्ष उहे जा सकते हैं अपने गांव के घर आशियाता (नोड) में, णो 
सीवान के दक्षिण में 3 कि. मी. को दूरो पर ग्राम फरोदयुर में था, 
बिताए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उनकों बहुब एक विकूठवर्ती 
ग्राम अन्दार के ज्षमीदार को ब्याही थी और जब वह विधवा हुई तो 
हक उसके पास रहने के उद्देश५ से छारा चले गए । उसो समय उन्होंने 
फर्रीदपुर में एक बड़ा-सा भूखंड खरोदा। उस भूखंड पर उन्हं'ने 
एक बंगीचा लगाया और एक बंगला बनवाया जिसका नाम उन्होंने 
आशियाना रखा । उन्हें अपना नया मकान और उसका ग्रामीण वातावरण 
बहुत पसन्द था। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था ओर उन्होने बाग में 
विभिन्न किस्मों के गुलाब लगाए थे। तोन वर्ष के सूखे के बाद जब 
वर्षा हुई तो उन्होंने काको (जिला गया) मेँ रह रहे अपने घनि८७ मित्र 
फछरुद्दीन को 8 अगस्त, 929 को एक पत्र  लिथा जिसमें आनन्द विभोर 
होकर उन्होंवे आशियामा के सुन्दर बाग का वर्णन करते हुए उन्हें वहां 
आने के लिए आगमगन्त्रित किया ताकि दांसों साथ-साथ वहा हरे-भरे 
बाय में प्राकृतिक शोभा का आनन्द ले सकें। 

: फरीदपुर नाम का एक ग्रांव बंगाल में भो था इसलिए उनके पत्र 
अक्पर उस्ोयाव में पहुंच जाते ये । 5 अक्तूबर, 929 को अपने एक मित्र 
को लिखे गए पत्र में इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने 





. बाघे, एस० आर० “मेसेज आफ आशिवाता”, छारा, 7962 पू: 75-76 
2. यह पत्र डा० एस० एम० हसनेन, रोडर, उ्दूँ विभाग मगध विश्विषानेय, गया 
के पास है, जो फबरुदीन मुहम्मद के संबन्धों हैं ॥ 
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अपने पते से गांव का नाम निकाल दिया है। इसलिए अब आप उस पते 
पर भेजा करें जो लेटर-पैंड के उपर मुद्रित है--“आशियाना, डाकखाना 
अन्दार “जिला सारन”/। हक ने यह भी बताया कि आस्ट्रेलिया, इस्लैंड 
और देश के सभो भागों से भेजे गए पत्र जिन पर इस प्रकार पतः लिखा 
होता है मुझे मिल जाते है और कभी दूसरी जगह नहीं पहुंचते । 


इस अवधि में ब्रह्मत्नान और अध्यात्मवाद में हक की रुचि बहुत 
बढ़ गयी | थे एनी बीसेन्ट के ग्रस्थो, विशेष रूप से उनके गीता के अनुवाद , 
को बड़ी लगन से पढ़ते थे। वे बोस्टन, यू० एस० ए० से प्रकाशित “स्प्रिरि- 
च्वेलिस्ट' भी पढ़ते थे ओर कुछ पत्नो को अध्यात्मविद्या पर लेख भेजा 
करते थे। एसे ही एक लेख में उन्होंने सातवी शताब्दी ए० एच० (4 वी 
शताब्दी ए० डी०) के प्रसिद्र इतिहासकार और भाष्यकार अब्दुल लतीफ 
खातिब बंगदादी का उल्लेख कर दिया। इस लेख को पढ़ कर किसी ने 
मौलाना आजाद को लिखा कि खातिब बगदादी के विपय में जो लिखा 
भया है उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है। इस प्रश्न के उत्तर मे आजाद 
ने हक को एक व्यक्तिगत पत्र ! लिखा जिसमें उन्होंने खातिब की जीवनी 
और क्रृतियों के बारे में पूरा और सही विवरण दिया। इस पत्ते से प्रकट 
होता है कि यद्यपि आजाद हक की बहुत इज्जत करते थे परल्तु वे 
अध्णत्मवाद में- विशेष रूप से उसके उस भाग में जो परलोक विद्या की 
सीमा में आता था उनके नए उत्ताह को पसन्द नही करते थे । 


अक्सर हक अध्यात्मविद्या के विषय पर अपने दुछ घनिष्ठ मित्रों के 
साथ विचार विनिमय किया करते थे । झपने 8 अगस्त, 7929 के पत्र में जो 
ऊपर उद्धत है उन्होने अपने मित्र को यह भी लिखा कि मैं आपको एक 
पुस्तक 'इज लाइफ दी ऐंड” (क्या मृत्यु अन्त है) भेज रहा हूं जो 
अमरीका में प्रकाशित हुई है और कहा कि आप इस पर अपनी राय 
लिख कर भेजिए। वे श्रेतात्माओं संबंधों बैठकों में भो दिलचस्पी लेने 
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अपने पते से गांव का नाम निकाल दिया है। इसलिए अब आप उस पते 
पर भेजा करें जो लेटर-पैड के ऊपर मुद्रित है--/आशियाना, डाकखाना 
अन्दार 'जिला सारन”। हक ने यह भी बताया कि आस्ट्रेलिया, इग्लैंड 
और देश के सभी भागों से भेजे गए पत्र जित पर इस प्रकार पतः लिखा 
होता है मुझे मिल जाते है और कभी दूसरी जगह नहीं पहुंचते । 


इस अवधि में ब्रह्मत्रान और अध्यात्मवाद में हक की रुचि बहुत 
बढ गयी । वे एनो बीसेन्ट के ग्रन्यो, विशेष रूप से उनके गोता के अनुवाद , 
को बड़ी लगन से पढ़ते ये। वे बोस्टन, यू० एस० ए० से प्रकाशित “सख्तिरि- 
च्वेलिस्ट' भी पढते थे ओर कुछ पत्तों को अध्यात्मविद्या पर लेख भेजा 
करते थे। ऐसे ही एक लेख में उन्होंने सातवों शताब्दी ए० एच० (34 वी 
शताब्दी ए० डो०) के श्रसिद्र इतिहासकार और भाष्यक्ार अब्दुल लत्ीफ 
खातिव वगदादी का उल्लेख कर दिया। इस लेख को पढ़ कर किसी ने 
मौलाना आजाद को लिखा कि खातिव वगदादो के विपय में जो निया 
गया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इस प्रश्न के उत्तर में आजाद 
ने हक को एक व्यक्तिगत पत्च ! लिखा जिसमें उन्होंने खातिब की जीवनी 
और क्ृतियों के बारे मे पूरा और सही विवरण दिया। इस पत्न से प्रकट 
होता है कि यद्यपि आजाद हक की बहुत इज्जत करते थे परन्तु वे 
भध्णत्मवाद में विशेष रूप से उसके उस भाग में जो परलोक विद्या की 
सीमा में आता था उनके नए उत्साह को पसन्द नहीं करते ये। 


अक्मर हक अध्यात्मविद्या के विषय पर अपने कुछ घनिध्ठ मित्रों के 
साथ विचार विनिमय किया करते ये। झपने 8 अगस्त, ! 929 केपतमें जो 
ऊपर उद्धत है- उन्होंने अपने मित्र को यह भी लिखा कि मैं आपको एक 
पुस्तक इज लाइफ दी ऐंड” (क्या मृत्यु अन्त है) भेज रहा हूं जो 
अमर्राका में प्रकाशित हुई है और कहा कि आप इस पर अपनी राय 
लिख कर भेजिए। वे श्रेतात्माओं संबंधों बैठकों में भी दिलचस्पों लेने 
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लगे और बताया जाता है कि उन्होने मद्रास के वी० डी० ऋषि को, जो 
प्रेतात्माओ को बुलाने वी विद्या में निपुण माने जप्ते थे, आमस्त्तित 
किया था। 

इसके साथ हो अपने जीवन को सख्थ्या में भो, हक सार्वजनिक 
धर्मार्थ कार्यों में रूचि लेते रहे। 927 में उतके जन्मस्थान बाहपुरा ग्रोम 
के मिवासियों ने एक मदरसा स्थापित किया जब संगठनकर्ता लोग हक 
के पास सहायतार्थ गए तो उन्होंने मदरसे के लिए अपना गांव वाला धर 
दान में दे दिया तथा घर॑ का स्वामित्वे एक लिपित दस्तावेज द्वारा 
ट्रस्थियों को हस्तान्तरित कर दियां । 'मृत्यु बे! ठीकः तीन महीने पहले 
उन्होंने एक महत्वपूर्ण सामाजिक युधार के पक्ष में, जिसका उन्होंने अपने 
आरभिक वर्षों में जोरदार समर्थन किया धा, अपनी शक्तिशाली लेखमी 
उटादी । 5 अवनूबर, ॥929 के उपर्युक्त पत्न से प्रवट होता है कि से 
शारदा विवाह अधिनियम के समर्थन में एक लेय वम्बई क्रानिकल के 
लिए लिख रहे थे | हक ने अपने मित्र को बताया कि मौलवियों ने इस 
आधार पर अधिनिप्रम के खिलाफ शोर मचाया कि वह शरियत के खिलाफ 
है। परन्तु उन्हें इस वात से आश्चर्य था कि मौलवी लोग उस “समय चूप 
क्यों रहे जब ब्रिटिश सरकार ने अपराधों के लिए बुछ “प्रकार के दंडो 
! (जैसे चोरी के लिए हाथ कार्ट देना, मिलावट के लिए पत्थर मार कर मार 
'देना आदि) को, जो शरियत हारा अनुमेप है, समाप्त किया था । 929 
के अन्त में हक ने अपनों पत्नों और छोटे पुत्र/ हुसेव मजहरुल 
हुआ के साथ दिललों जाने की योजना बनाई थीं।? शायद में हुसेत को 
धजाशिया मिलिया, दिल्ली, मे भो «भर्ती करता चाहते थे। इस ,से पहले 
जनवरों 929 में। बे +मौलाना, आजद़ का लिख, चुके थे 
कि वे इस सम्बन्ध में डा० जाकिर हुवँभ से वात कर लें जो, उस समय 
जेल जामिया थे। मालूम होता. है हुमीन ममहरुल हक, जामिया से भर्ती 





). इस, सेवध मे हुक दोरा तिजे गए चत्र और उस्तास्ऋण पत्र को अतिलिपि डाब 
१ यूसुर  खुशोंदी प्रयक्‍ता, उर्दू विभाग, पढ़ता विशेदिदालत के थास है, जो एक 
टम्टों के संवधि: है । !/ 
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ही गया था परन्तु यह बात नहीं है कि हक भी उसके साझ ह्ल्व्ी 
गए ये। 


पक तेजी से भा गया। 22 दिसम्बर, 
7929 को उन्हें पश्चाघात हैआ और चन्द दिनों बी 2 
जनवरी, 7936 गे हो । उन्हें 
में दफनाया ग्या। उनकी कब्र पर एक प्रटिया लगी है; जिम पर 
कुरान / भायत 93, अध्याय 89, आयत्त 27-8) मे निम्नांकित 
टपथुक्त उद्धरण उनके और मै तिबियों के 
दिया 
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वास +, हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: “करुणानिधि, पयानु अल्लाह के 
पुम्दें शान्ति 


| पे जे; शावात 34, 4282 ए० एच८ 
हे मरण विधि; शाबात 7, 7948 ए० एच 
से महात्या गांधी वेगम मजहदल त्या किन्तु कैदय- 
म्रन्देश भेजा, वह उनको पे एवं शोक की .. 
को हो नहीं करता, अपितु हक और काम का ययोचित 


76 परटूस्‍ुल हफ 


एवं संक्षिप्त मूल्यांकन भी श्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी ने लिखा, 
“मजहरुल हक एक महान देशभक्त, एक अच्छे. मुसलमान 
ओर एक दाशंनिक थे।वे आनन्द और विलास की वस्तुओं के 
शौकीन थे, परन्तु जब असहयोग आया, तो उन्होंने वे उठी 
तरह फ्रक दीं, जिस प्रकार हम खाल रो अवाब्छित फ्पड़ी को उतार कर 
फेक देते हैं। वे फकीरी जीवन के भो उतने ही भौकोन हो गये, जितने 
राजती जीवन के थे। हमारे अस्तः कलहों से दुखो होकर वे एकाम्त में 
रहने लगे ओर ऐसी अनदेखी सेवायें करने लगे जिन्हें दे कर सकते ये 
तथा सब की भलाई के लिए प्रार्थना करने लगे। वे भाषण और कार्य 
दोनीं में निर्मण थे । पटना के समीप सदाकत आश्रम उन्हीं के रचनात्मझ 
श्रम का फल है। यद्यपि वे उतने दिन आश्रम में नहीं रहे, जितने दिन 
रहना चाहते थे, परन्तु उनकी आश्रम को कल्पना ने विधापीठ के लिए 
स्थायी स्थान पाता सम्भव बना दिया। अब भी यह दोवों सम्परदायों को 
एक दूसरे से जोड़ने में सोमेंट का काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का 
विपीग हर समय खलेगा ओर देश के इतिहास की इस घड़ी में तो और 
भी अधिक खलेगा।! 


5 जनवरों, 930 के 'सर्चलाइट” ने एक लम्बा विधन-सभाक्तर 
छापा, जिसमें दिवंगत नेता को जीवन-वृत्ति एवं सेवाओं का वर्णन किया 
गया | समाचार में कहा गया: “मि० हक वस्तुतः सावंजनिक जीवन से 
अलग हो गये ये और तिम्तकोटि के लोग जिस प्रसिद्धि के लिये सदा 
लालाग्रित रहते हैं, उससे वे बचते थे। वे निवृत्ति का जीवन बिता रहे 
थे, परन्तु इस एकास्तवास .में भी वें सदा प्रेरणा ओर प्रकाश के स्वोत 
बने रहे। “''उनका ग्राम निवास आशियाना" * जहांवे रहते थे, अनेक 
राजनीतिक एवं अप्ध्वात्मिक जिज्ञासुओं के लिए वस्तुतः तीर्थ स्थान बन 
गया था। *"* मि० हक़ अत्यन्त नीतिवान थे ओर उनका झुकाव 
अध्यात्म की ओर था । अपने चरित्र को इसो विशेषता के कारण दे 
'डस अवस्था में सक्तिय सार्वजनिक जीवन से विरत हो गये जब बेहुत 
से लोग अपने यश के लिए लड़ते होते हैं तथा अपने नाम एंवे प्रसिद्ध 
के लिए झगड़ते एवं संघर्ष करते हैं। ““** मि० हक ने वह चीज अपने 


द्धि और में यू को सेवा के लिए सम्ित थी । फिर 
भी अपने प्म्प्रदाय और घमे के लिए उनझी सेवायें क्रम भहत्वप्रण 
थी। प्ष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष अवत्या 
से गुजरे और व्याति पाप की। *-.... जेब महाक असहयोगर आन्दोन्नन 
गुरू हुआ तो ही ने काना कि पेड़बड़ाना का विफत्त होना 
किसे कहते है। «.. एक आश्रम स्थापित किया, जिसका चाम 
उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आधम के काम पर सझकक् 
ग्ाः जहां बाद मे, राष्ट्रीय महाविद्यालय और विहार 
'! आन्दोलन के शिक्षा सम्बन्धों आन को चताने हे लि गुरू किये 
गये थे, स्थापित किये गे ” ' आनन्‍्दोलक क्को लिए 
उन्होंने हक साप्ताहिक पतन भी निकाला, जिसका नाम मदरलैड' 


सूल्यांकन 
न्वीसवी शताब्दी में बड़े-बड़े सुधार आन्दोलन हुए, जिन्होंने आधुनिक भारत 
के आविर्भाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया । भारतीय मुसलमान भी 
आधुनिकीकरण को इस प्रक्रिया से श्रभावित हुए । सैयद अहमद ने उन्हें 
प्रश्चिमी विवारों ओर शिक्षा को आत्मसात करने तया अंग्रेजी राज की 
वास्तविकता को स्वीकार करने के एक नये और चुनोतीपूर्ण मार्ग पर चलने 
को कहा । 


यदि बिहार में वहावी आन्दोलन अब भो तेजी पर था, फिए भी 
वहां सर संयद के आन्दोलन का प्रभाव पड़े बिना न रहा। जिस समय 
सर सँयद ने वैज्ञानिक समाज (साइटिफिक सोसायटी) की स्थापना की, 
लगभग उसी समय एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मुसलमान इमदाद अली ने 
बिहार में वैसी ही संस्था बनायों। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह 
है कि 880 के दशक में स्थानीय मुसलमान शिष्टवर्य ने, जिसमें शादी- 
पुर पटना शहर, के थहाबी परिवार के भी कुछ लोग थे, अलीगढ़ काल- 
जियेट स्कूल के सिद्धान्त पर, स्कूल स्थापित करने मे सक्षिय रुचि लो ! 
मजहरुल का जीवन और कार्य विहार के मुसलमानों में इस नये, अंग्रे जी 
शिक्षा प्राप्त वर्ग के उदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


भजहरल हक के सार्वजनिक और राजनीतिक क्रियाकलाप तीन विभिन्न 
सस्‍्वरों पर हुए--स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय॥ इसके अलावा एक 
छोटा सा सर्व-इस्लामवादी कार्यक्रम भी था। सरकारी मोकरी से इस्तीफा 
देने के बाद, हक, कुछ व्यक्तिगत कारणों से छपरा में रहने लगे। उनका 
सार्वजमिक जीवन, 903 मे, उनके सारन म्युनिसिपेलिटो के उपाध्यक्ष 
चुने जाने के साथ शुरू हुआ इस रूप में उनके द्वारा किये गये कार्यों 
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जानकारी नही वेजनिक 
उन्होने सारन भ्युनिश्तिपेल्िली- में है किया तथा: बाद में, जक के व्यापक 
राजनीति कियाकलाए से निवृत्त हैए, तब भी के इसी संस्था # अध्यक्ष बक 
लौट आये । देशक समाप्त होते-होते, देक छफ्द से पटना चले 
गये और इसके चाथ ही उनकी गतिविधियत बेड कूर आन्तोय और सप्ठ्य 
पहुंच 


विहार को पृथक आन्त बनने के लिए पजनीश्िक नदोलन जोर 
कड़े रह था और हक के विहार सन्तोय' सम्मेलन: मे, जिससे आन्दोलन 
को ग्रक्ति प्रदान को, महत्वपूर्ण भूमिका निमायी । अपने प्रभुद्ध सेमकात्ननों 
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निश्चित रूप से त्यागने का आग्रह किया। **'* वास्तव में वह नये 
हिन्दू-मुस्लिम मैत्नोभाव को शुरुआत थी । यह बड़ें महत्व की बात है कि 
मि० मजहएुख हक ने एकमात्र और नितान्त रूप से इन दोनों महान 
राजनीतिक समुदायों के राजनीतिक और आविक हितों की समानता के 
आधार पर एकता का यह महल खडा करने की कोशिश की ।” यह भो 
घ्यान रखना चाहिए कि अभी तक हक आदर्श रूप से उदार और नरम 
विचार चाले राजनीतिक नेता ये) अधिमंख्य कांग्रेसियों की भांति उनका 
भी राजनीतिक लक्ष्य त्रिटिश शासत्र की समाप्ति न होझर, उत्तरदायित्व 
पूर्ण स्वशासन की प्राप्ति था। 


ज्यों हो मूरोप के ऊपर अत्तर्राष्ट्रीय क्षितिज मलिन हुआ और तुर्की 
के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों की आक्रामक चालें बढ़ी, हक की गतिविधियों 
ने नया मोड़ ले लिया। राजनीतिक चेतता दाले अधिसख्य मुसलमानों की 
भाति हक को भी तुर्कों को चिन्ता सताने लगी। मौलाना अबुल कलाम 
आजाद के साथ उनके सम्पर्क ने उनकी चिन्ता को उत्कूट भाववा में 
बदल दिया और उन्होंने तुर्की के लिए सम्यंत्र जुदाने तथा धव इकदूठा 
करने के लिए विहार और वंदाल पर में विस्तुत दौरे किये। बानपुर 
मस्जिद केस (१93), वैरिस्टर के रूप में उन्हें व्यावसायिक ख्याति और 
राजनोतिक महत्व प्रदान करने के साथ ही, भारत॑य भुसलमानो में से 
कुछ प्रमुख सर्व-इस्लामवादियों के सम्पर्क में भी ले आया। प्रथम विश्व- 
युद्ध से ठीक पहले उनकी तुर्कीन्‍यात्ना तथा प्रमुख तु्क नेताओं के साथ 
उनकी वार्ता आमतौर से अज्ञात ही रहो है, परन्तु यह उनके जीवन 
की एक महत्वपूर्ण घटना है और उनके जीवन की संक्षिप्त किन्तु महत्व- 
पूर्ण सर्व-इस्लामवादी अन्तः कथा है। कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों एवं 
तुर्क नेताओं के मध्य सहयोग के लिए आरम्भिक किन्तु विफलित प्रयत्नों 
मे उन्होंने प्रमुख भाग लिया, यह सहयोग प्रसिद्ध खिलाफ़त आन्दोलन 
का पूर्वरूप था। 

खिलाफत श्रौर असहयोग ग्रानदोलन का समय हक के जीवन का 
सर्वोत्तम समय है। तुर्की के समर्थन में वे कुछ समय पहले से ही काम 
कर रहे थे। अब इसमे अ्सहयोग के लिए महात्मा गाधी का नवीन किन्तु 


मूक डा 


हतचत झूचाने वाला झाहूबान झौर जुड़ गया भोर उतने हक को हुतशी 
को निवादित कर दिया। यह निशा एक दूसरा राजनीतिश झाज्दोतप में 
था; इनमें नीति पौर त्याग की प्रदल भम्तश्वेनियों थी, थो हक के मन 
को झति झाकृषित करती थी। उन्होंने इस घाहुवान का, केवल राज* 
नोतठिक, बाहय स्तर पर हो नहीं, भपितु झान्तरिक, स्‍्ोष्याटिमर सुपर पर 
भी प्रनुसरण क्षिया। उनमें जो यह उस्तेणनोथ परिवर्तन हुमा, उसे पर 
अनेक समकालीन स्पक्षितयों भोर समाचार पत्तों गे विप्यिणियों की । 
उपयुक्त बंगाली! ने लिखा: “मैंने मि> मजहएुश हक को पघसहोग से 
पहले भी देखा था भोर जाना था। ये बांकीपुर में शत्यना विपडाप 
युरोपीय ढंप से रहते थे, जो उतको प्रंप्रेजी शिक्षानदीशञा भ्रौर उस रमण 
बाकीपुर विधिजक्षव्ग के नेता के! रूप में उनके रथान के पगूरुप हो था। 
उनमें मुस्लिम भभिजात यर्ग की नजाबतों भौर उच्च मर्ग के परंग्रेजों 
कौ विलासमपी झादतों का मिथण सखा। ''* मैगे ऊहेँ परिषर्णग के 
बाद भो देखा। **'* महात्मा गांधी पे दुछ भ्रन्‍्य प्रमुथ राष्रापफों 
की भांति, मजहरूल हफ मे भी भंपना श्यवसाथ छोड़ दिया, परन्तु उसके 
मामले में यह परियर्तन बासरतव में शोर घक्षएशः राजती जीवका को 
धर्मात्मा फकीर के जीमन में यदलनों था। “इंडिपेंडेट! में शिया कि गण 
हृढ्ल हक कांग्रेस के विशेष प्रधियेशय बे! याद कसवत्ता से सोटे, पी 
अच्छी खासी प्रेषिटस छोड़ो, पहनाये में परियतेग किया, थोड़ी बड़ा शी, 
भौर “गंगा तट पर तपोयन' में भरते गये, जिसे शदाकत भाषण कहते थे। 
तब से वें फकौर बने हुए हैं। एक दूरारे समाघार पश्त दी सर्केड' ऐै 
लिखा कि जब देश में स्‍प्रस॒हपोग का ब्रिगुल यजां तो उद्धोने (हुक मे) 
जो पिलासिता में पसे थे प्रौर जिन्हें सपष्मी पा परदाग था, एक शच्पे 
फकीर का जीवन भपना लिया।' 


साथ ही, भम्तदयोग भानदोलग फो सफलता में, हुए गे फाफों सक्रिय 
गोग दिया। उन्होंने प्रपना ध्यान तीन मुदय तद्ष्यों पर क्रेएद्ठेत किया 
राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का गठन, शा्प्रदायिक शौद्याद 
बढाना तथा सरकारी संस्थाप्रों प्रौर शिदेशों बरतुप्रों का पहिष्ववर। प्रधश 


सक्ष्य के राम्बन्ध में उसकी सतिव्रिधिया--लदाकत झ्ाप्नस की रघापना 
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आर बिहार विद्यापीठ का कार्यचालन, भले ही वह श्रधिक दिन रही लला,, 
ध्यान देने योग्य हैं।वे उनकी संगठन-पटुता के भी परिचायक हैं 4 


साम्प्रदायिक ऐक्य संवर्धत हक का घुसरा बडा थोगदान था। 
उन्होंने झ्ररम्भिक श्रवस्था में ही इस तथ्य के विशिष्ट महत्व को समझ 
लिया और इस विपय पर अपने विचार अपने 9]] के प्रध्यक्षीय 
भाषण में वडी स्पष्टहा से प्रकट किये थे। उनके लिए यह बिल्कुल स्पष्ट 
था वि' “इस समस्या का समाधान ही भारत को मुवित सिद्ध होगा।" 
उनके दिमाग में एक आदर्श श्रौर एक उद्देश्य को लेकर, *'* शांति- 
पूर्ण प्रगति के मार्ग पर श्रागे बढ़ते हुए, साढ़े इकत्तोस्त करोड़ मानव 
प्राणियों की तस्वीर थी। वे यह भी देखते थे कि इस तस्वीर का उल्टा 
पहलू 'जिप्षमं 7 करोड़ लोग मुख्य समूह से प्रलग होकर विपरीत दिशा 
में चलने लगेंगे, इतना भयावह होगा कि सोचा भो नहीं जा सक्ता। 
यह ग्राशंका सत्य सिद्ध हुई, जिससे उन्हें चिरस्थायी पश्चाताप हुम्ना भ्ौर 
ध्रात्ति भी दूर हो गयी। महात्मा गाधी की तरह हक भी इस महान 
लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे; इतना अवश्य है कि इसके लिए 
उन्हें उत्तना मूल्य नहीं चुकाना पडा जितना ग्रांघीजी ने चुकाया था। 


सरकारी संत्थाग्रो श्र विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हक के लिए 
काम का केवल नॉकारात्मक कार्यक्रम ने था। झसहयोग का महान नैतिक 
मल्य इस बात में था कि इसटे करोड़ों साधारण व्यक्तियों को हृदयों में 
आत्म-त्याग की भावना पैदा कर दी थी। इसने उतमे आात्म-विश्वास का 
भाव भी जगाया था और विदेशी शासको वा अनिष्टकारी भय! भगायो 
था । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार झ्ान्दोलन से प्रभावित होकर लोग उस 
झूठी क्षयकारी विलासिता' का मोह त्यागते लगे, जो 'हमारी सास्कृतिक 
विजय का सबसे बड़ा प्रतीक' थी। ग्रन्त में इसो से देश झ्ात्म-निर्भर 
हो सकता था और यही स्वराज्य' का असली प्रर्थ था। 

इस श्रवधि में हक की ग्रतिविधियो की एक महत्वपूर्ण विशेषता 
थी, उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश । एक स्वतन्त्न राष्ट्रीय समाचार- 
पत्ष की अनिवार्य आवश्यकता समझ कर, हक ने दी मदरलैंड' को स्थापना 
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की श्लौर उसे चलाया और इस प्रकार यथाशक्ित अपना अंशदोन किया। 
दी भदरलैंड' शीघ्र ही असहयोग श्रान्दोलन का प्रमुखपत्न बन गया। 
उसका जीवन तो छोटा ही रहा, किन्तु उसने निर्भीक और विवेकपूर्ण 
पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके अनेक समकालोनों 
ने, 90 के प्रेस अधिनियम के अधीन इस पत्न पर सरकार के प्रथम 
प्रात्ममण के समय, भूरि-भूरि प्रशंसा की | निःसंदेह पत्र एंक साधन था, 
परन्तु सच्चे गांधीवादी की भांति हक इस बात में बड़े सावधान थे कि 
साध्य की पवित्तता के अनुरूप ही साधन को पवित्षता भी होनी चाहिए। 


राजनीतिज्ञ के रूप में हक की एक और विशेषता यह थी कि वें 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय घटनाग्रों का ज्ञान रखते थे और उनमे गहरी रुचि लेते थे । 
दी मदरलैड” के पृष्ठ इसके साक्षी हैं। विशेष रूप से, इंग्लैड झौरः 
उसके भू०पु० उपनिवेश अमरीका के मध्य मधुर सम्बन्धों पर उनकी पैनी 
दृष्टि और इंग्लैंड-तथा स्वतन्त्र भारत के मध्य वैसे ही सम्बन्धों की उनकी 
कल्पना यह बताती है कि व्यापक ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की उन्हें कितनी 
जानकारी थी। दक्षिण अफ्रीका की भेदभावपूर्ण नीतियों के शिकार 
भारतीयों के साथ उतकी सहानुभूति--जो उन्होने 9] मे प्रकट की 
थी तथा आयरलैंड के स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनकी दिलचस्पी श्रीर 
उसकी' प्रशंसा भी, अन्‍्तर्साष्ट्रीय घटनाप्रों के प्रति उनकी भश्रसाघारण सजगता 
को प्रकट करती है। 


इसके साथ ही, समर्पित भौर अनुशासित कांग्रेसी होते हुए भो हक 
एक प्रबल, स्वतन्त्त व्यक्तिगत विचार रखते थे । कांग्रेस के कार्यक्रम के 
साथ वस्तुतः उनका पूर्ण तादात्मण था; फिर भी उन्होंने संगठन से थेमत्य 
का तथा यदि, “हमारी _अन्तरात्मा जनता और देश क़ी भलाई के लिए 
नितठान्त आवश्यक समझे” तो उसकी झालोचना का अपना अधिकार 
सुरक्षित रखा। यह झारक्षण खाली नाममात्र का आरक्षण न था; असहयोग 
आन्दोलन के दौरान हक ने निर्भय होकर इस अधिकार का प्रयोग किया। 


हक की राजनीतिक गतिविधियों को सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी 
नैतिकता श्रौर विरक्तिप्रवणता थी। उनमें नैतिक मूल्यों की गहरी पैठ 
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थी, जिसे वह सदा प्रकट भी करते थे। राजनीति उनके लिए शक्ति 
संचय का नही अपितु प्रात्मशुद्धि के लिए सेवा का एक साधन थी। 
अंसहयोग, जो उनकी राजनीतिक गतिविधियों में सर्वोपरि था, एक मात्त 
राजनोतिक प्रान्दोलन ही ने था, उनके लिए वह “मानव जाति की नैतिक 
बुराइयों का इलाज था।” इसी प्रकार उन्होंने घोषणा की थी कि दी 
सदरलेड' का सन्देश राजनीतिक के बजाय घामिक प्रौर नैतिक भधिक 
होगा । परस्तु उनकी घामिकता का श्रर्य केवल श्रपने घ॒र्मे का रूढिवादी 
झादर नहीं, पभपितु व्यापक नैतिक मूल्यों के प्रति समंपण का भाव था। 
इस सम्बन्ध में वे महात्मा गाधी से बहुत श्रन्नावित हुए थे। वस्तुतः 
महात्मा गांधी को छाप उनें पर इतनी जबरदस्त थी कि उसी के कारण 
उन्हें 'फकौर' की लोकप्रिय और स्नेहपूर्ण उपाधि मिली, जो बिल्कुल मौजूँ 
थी। ग्ांधीजो मे एक बार कहा था कि भारत के उन्नयन के लिए 
काम करने के वास्ते 'फकीरो' झ्ौर संन्यासियों की भ्रावश्यकता है, भ्रौर 
यह विचार हक को बहुत पसन्द झ्राया था। राजनीति में “वैराग्य” के 
रोचक किन्तु प्रत्यक्षतः विरोधी मिश्रण का विवेचत करते हुए हक ने 
एक वार लिखा: “वैराग्य का प्र्य है भ्रन्य सभी लक्ष्यों को छोड़ कर केवल 
एक लक्ष्य से बंधना, "***' राजनीति में वैराग्य का भर्य होगो संसार 
की सभी वस्तुओं को छोड़ कर केवल अपने देश के हित साधन में 
लगना ।” ! महात्मा ग्रांघी का भी यही अ्रप्रिप्राय था। हक ने बताया कि 
राजनीति में फकीर झौर संन्यासों वे महान आत्मा वाले ध्यकित हैं, जिन्होंने 
अपने देश की खातिर प्रपना सब कुछ त्याग दिया है। जीवन में उनका 
एक मात्र उद्देश्य है सभ्यता की तुलना में भ्रपनी मातृभूमि को ऊंचा उठाना, 
उसे विदेशों भ्रतिक्रण से मुक्त कराना, उसकों खोयी हुई स्वतन्त्रता को 
चुन: प्राप्त करना तथा पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों से उसका श्रादर कराना। 
भारत की प्रवित्न बेदी पर वें सब कुछ न्‍्योछावर करने, सव कुछ चढ़ाने 
के लिए तैयार रहते हैं। **' वे मातृभूमि के चुनोंदा हैं''** 

वे देश के घुनीदा हैं ।” 2 हक स्वयं इस घुन॑ं,दा श्रेणी के थे भौर वे 
बयूबी “विहार के गांधी” माने जा सकते हैं। 
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इंःहदुस, दिला शुषा में बन्द 

मैद्टिस्पुलेशन एरीक्ा उच्तेषे। 

एटना कजेदज झौर शरपए काणेज, 
सखनऊ में प्रभ्षशण 

जहा द्वारा श्ग्लेंड हे लिए दस्थाप 
(छ्ितदर में पहुंदे प्ोर श्त्र को 
पढाई शुरू की ) । 

बेरिस्टर बने, घर सोड़े । 

पहला विवाह) 

संयुक्त प्रान्त में स्शरिक से मे विश । 

सरकारे सेवा छोड़ी। 

छपरा विधिशवर्ग में शार्यि। रशिे भें 
झरास के समर सदाशता शाम शा 
संगठन विया । 

छपरा म्पुनिर्पित्िदी के उपाध्पश 
निर्वाचित । 

पूरारा विशह (पहुसी पत्तों का देहाप्त 
908 में हुआ)। 


दाह में प्रमुख गुरिशम गेताघों दे बैड 
में शामित, मिसके बार मुत्लिम 
सीग बगी। उक्तोगे शिहार में भी 
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लोग वनायो और उसके प्रान्तीय 
सचिव बने। 
पटना घले गये । 
विहार प्रान्तीय सम्मेलन के महासंचिव। 
विहार प्रान्तीय सम्मेलन उपाध्यक्ष । 


इम्पीरियल विधान परिषद के सदस्य 
निर्वाचित] 

विहार प्रान्तीय सम्मेलन के भ्रध्यक्ष | 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें म्धि- 
वेशन की स्वागत समिति के प्रध्यक्ष। 

कानपुर मस्जिद केस में बचाव पक्ष के 
वकील के रूप में काम किया। 

आरतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि 
के रूप में जहाज द्वारा इंग्लैंड के 
लिए प्रस्थान । 

इंग्लैंड से वापसी में बकुस्तूनतुनिया 
पहुंचे । 


तुर्की के सुल्तान से भेट (पन्य प्रमुख 
!“' तुर्क नेताग्रों से भी मिले) ॥ 


* ५9]5 “ बअम्बई में मुस्लिम लीग अधिवेशन के 


१. लिए अध्यक्ष निर्वाचित। 


होमख्ल लीग की विहार प्रान्तीप शाखा 
* के ग्रध्यक्ष निर्वाचित 

भारत मंत्री एडवित एस० माटेम्यु से 

-/ मिले । 
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297 तोसरा विवाह (दूसरी पत्नी के वेहान्त 
]972 में हुआ) । 

949 अश्नदयोग आन्दोलन में शामिल (खिलाफत 
आन्दोलन के लिए पहले ही उत्साह 
से काम कर रहे थे)। 

जवम्बर-दिसम्बर 920 संदाकत आश्रम की स्थापना, जिसमें 
कुछ समय तक विहार विद्यापीठ 
रहा। उसके बाद से यह बिहार प्रान्तीय 
काग्रेस समिति का मुख्यालय रहा 


है है। 
92] विहार विद्यापीठ के कुलपति नियुक्त । 
सितम्बर 924 अग्रेजी साप्ताहिक दी मदरलंड' की 
स्थापना (एक छापाखाना भी स्थापित 
किया) । 
26 शुलाई 3922 दी मदरलैंड” में प्रकाशित कुछ लेखों 
के लिए गिरफ्तार। 
दिसम्बर 3922 सक्रिय राजनीति से (अलग दी मदर- 
लैंड' के प्रबन्ध एवं सम्पादकत्व से 
भी हटे)। 
3923-26. सारन जिला बोड के अध्यक्ष । 
2 जनवरी 930 फरीदपुर, जिला सारन मे प्रपने गाव 


के घर पर देहान्त। 


